मूल्य पर जन-जन को सुलभ करा रही है और पण्डित शोभाचन्द्रजी भारिल्ल के 
सम्पादकत्व में सेठजी ने 33 जवाहर किरणावलियों का प्रकाशन कर एक उल्लेखनीय 
कार्य किया है। बाद मे सस्था की स्वर्ण-जयन्ती के पावन अवसर पर श्री बालचन्दजी 
सेठिया व श्री खेमचन्दजी छललाणी के अथक प्रयासो से किरणावलियो की सख्या 
बढाकर 53 कर दी गई। आज यह सैट प्राय बिक जाने पर श्री जवाहर विद्यापीठ 
मे यह निर्णय किया गया कि किरणावलियो को नया रूप दिया जावे | इसके लिए 
सस्था के सहमत्री श्री तोलाराम बोथरा ने परिश्रम करके विषय-अनुसार कई 
किरणावलियो को एक साथ समाहित किया और पुन सभी किरणावलियो को 32 
किरणो मे प्रकाशित करने का निर्णय किया गया। 


ज्योतिर्घर श्री जवाहराचार्यजी मसा के साहित्य के प्रचार-प्रसार मे 
जवाहर विद्यापीठ, भीनासर की पहल को सार्थक और भारत तथा विश्वव्यापी बनाने 
में श्री अभा साधुमार्गी जैन सघ, बीकानेर की महती भूमिका रही। संघ ने अपने 
राष्ट्रव्यापी प्रभावी सगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर जवाहर किरणावलियो के 
प्रचार-प्रसार और विक्रय-प्रबन्धन मे अप्रतिम योगदान प्रदान किया है। आज सघ 
के प्रयासों से यह जीवन-निर्माणकारी साहित्य जैन-जैनेतर ही नहीं अपितु विश्व- 
धरोहर वन चुका है। सघ के इस योगदान के प्रति हम आभारी हैं। 

धर्मनिष्ठ सुश्राविका श्रीमती राजकुवर बाई मालू धर्मपत्नी स्व डालचन्दजी 
मालू द्वारा आरम्म मे समस्त जवाहर-साहित्य प्रकाशन के लिए 60 000 रु एक साथ 
प्रदान किये गये थे जिससे पूर्व मे लगभग सभी किरणावलियों उनके सौजन्य रो 
प्रकाशित की गई थीं। सत्साहित्य-प्रकाशन के लिए बहिनश्री की अनन्य निष्ठा 
चिरस्मरणीय रहेगी | 

प्रस्तुत किरणावली का पिछला सस्करण श्रीमान्‌ शेरमलजी फतेहचन्दजी 
डागा ट्रस्ट गगाशहर के सौजन्य से प्रकाशित किया गया और प्रस्तुत किरण 49 
(नारी-जीवन) के अर्थ-सहयोगी श्री घेवरचन्दजी गोलछा हैं। सस्था राभी 
अर्थ-सहयोगियो के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है। 


निवेदक 


चम्पालाल डागा शुमतिलाल बांठिया 
ल््ध्यक्षा मत्री 
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आचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा. 


देश मालवा गल गम्भीर उपने वीर जवाहर धीर 

प्रभु चरणो की नौका मे 

तृतीयाचार्य का आशीर्वाद एव ज्ञानाभ्यास प्रारम्भ 

नई शैली 

में उदयपुर के लिए जवाहरात की पेटी भेज दूगा 

जोधपुर का उत्साही चातुर्मास, दयादान के प्रचार का शखनाद 
जनकल्याण की गगा बहाते चले 

कामधनु की तरह वरदायिनी बने कॉन्फ्रेस 

धर्म का आधार समाज-सुधार 

महत्त्व पदार्थ का नहीं, भावना का है 

दक्षिण प्रवास मे राष्ट्रीय जागरण की क्रातिकारी धारा 

वैतनिक पण्डितो द्वारा अध्ययन प्रारम्भ 

युवाचार्य पद महोत्सव मे सहज विनम्रता के दर्शन 

आपश्री का आचार्यकाल-अज्ञान-निवारण के अभियान से आरम्भ 
लोहे से सोना बनाने के बाद पारसमणि बिछुड ही जाती है 

रोग का आक्रमण 

राष्ट्रीय विचारों का प्रबल पोषण एव धर्म-सिद्धातो का नव विश्लेषण 
थली प्रदेश की ओर प्रस्थान तथा 'सद्धर्ममडन” एव 'अनुकम्पाविचार' 
की रचना 

देश की राजधानी दिल्ली मे अहिसात्मक स्वातत्र्य-आदोलन को 
सम्बल 

अजमेर के जैन साघु सम्मेलन मे आचार्यश्री के मौलिक सुझाव 
उत्तराधिकारी का चयन-मिश्री के कूजे की तरह बनने की सीख 
रूठ विचारों पर सचोट प्रहार और आध्यात्मिक नव-जागृति 
महात्मा गाधी एव सरदार पटेल का आगमन 
काठियावाड-प्रवास मे आचार्यश्री की प्राभाविकता शिखर पर 
अस्वस्थता के वर्ष-दिव्य सहनशीलता और भीनासर म स्वर्गवास 
सारा देश शोक-सागर में डूब गया और अर्पित हुए अपार 
श्रद्धा-सुमन परिशिष्ट स 4 2 3 4 5 6 7 
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आचार्य श्री जवाहर-ज्योतिकण 


विपत्तियो के तमिस्र गुफाओ के पार जिसने सयम-साघना 
का राजमार्ग स्वीकार किया था। 

ज्ञानार्जन की अतृपष्त लालसा ने जिनके भीतर ज्ञान का 
अभिनव आलोक निरतर अभिवर्द्धित किया। 

सयमीय साघना के साथ वैचारिक क्राति का शखनाद कर 
जिसने भू-मण्डल को चमत्कृत कर दिया। 

उत्सूत्र सिद्धातों का उन्मूलन करने, आगम-सम्मत सिद्धातो 
की प्रतिष्ठापना करने के लिए जिसने शामस्त्रार्थो मे विजयश्री 
प्राप्त की | 

परतत्र भारत को स्वतत्र बनाने के लिए जिसने गाव-गाव, 
नगर-नगर पाद-विहार कर अपने तेजस्वी प्रवचनों द्वारा 
जन-जन के मन को जागृत किया। 

शुद्ध खादी के परिवेश मे खादी-अभियान चलाकर जिसने 
जन-मानस में खादी-घारण करने की भावना उत्पन्न कर 
दी। 

अल्पारभ-महारभ जैसी अनेको पेचीदी समस्याओ का जिसने 
अपनी प्रखर प्रतिभा द्वारा आगम-सम्मत सचोट समाधान 
प्रस्तुत किया। 

स्थानकवासी समाज के लिये जिसने अजमेर-सम्मेलन में 
गहरे चितन-मनन के साथ प्रभावशाली योजना प्रस्तुत की। 
महात्मागाघी, विनोबाभावे, लोकमान्य तिलक, सरदार वलल्‍लम 
भाईं पटेल, प श्री जवाहर लाल नेहरू आदि राष्ट्रीय नेताओं 
ने जिनके सच्चोट प्रवचनों का समय-समय पर लाभ उठाया। 
जैन व जैनेतर समाज जिसे श्रद्धा से अपना पूजनीय स्दीकार 
करता था| 

सत्य सिद्धातों की सुरक्षा के लिये जो निडरता एव निर्भमीकता 
के साथ भू-मडल पर विचरण करते थे। 


“हुक्म संघ के आचार्य” 


4 आचार्य श्री हुक्मीचदजी मसा - दीक्षा विस 4870, स्वर्गवास 
विस 4947 
ज्ञान-सम्मत क्रियोद्धारक, साधुमार्गी परम्परा के आसन्‍्न उपकारी | 
2 आचार्य श्री शिवलालजी मसा - दीक्षा विस 4894, स्वर्गवास 
विस 4933 
प्रतिमा-सम्पन्न प्रकाण्ड विद्वान, परम तपस्वी महान शिवपथानुयायी। 
3 आचार्य श्री उदय सागरजी मसा - दीक्षा 4948, स्वर्गवास 
विस 4954 
विलक्षण प्रतिभा के धनी, वादी-मान-मर्दक विरक्तो के आदर्श 
विलक्षण | 
4 आचार्य श्री चौथमलजी मसा - दीक्षा 4909, स्वर्गवास 
विस 4957 


महान क्रियावान सागर सम गभीर, सयम के सशक्त पालक, शात्त 
दात, निरहकारी निर्ग्रग्थ-शिरोमणि | 


5 आचार्य श्री श्रीजलालजी मसा - दीक्षा 4944 स्वर्गवास 
विस 4977 
सुरा-सुरेन्द्र-दुर्जय कामविजेता, अद्भुत स्मृति के धारक, जीव-दया 
के प्राण। 

6 आचार्य श्री जवाहरलालजी मसा - दीक्षा 4947 स्वर्गवास 
विस 2000 
ज्योतिर्धर, महान क्रातिकारी क्रातदृष्टा युगपुरुष | 

7 आचार्य श्री गणेशीलालजी मसा - दीक्षा 4962, स्वर्गवास 
विस 2049 
शात क्राति के जन्मदाता, सरलता की सजीव मूर्ति | 

8 आचार्य श्री नानालालजी मसा - दीक्षा 4996 स्वर्गवास 
विस 2056 


समता-विभूति विद्वद्शिरोमणि जिनशासन-प्रद्योतक, धर्मपाल- 
प्रतिवोधक समीक्षण-ध्यानयोगी | 
9 आचार्य श्री रामलालजी मसा - दीक्षा 2034 आवार्य 


विस 2056 से 
आमगमज्ञ तरुण तपस्वी तपोमूर्ति उग्रविहारी सिरीवाल-प्रतिबोधक 


व्यसनमुक्ति के प्रवल प्रेरक बालब्रह्मचारी प्रशातनना। 
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अर्थ-सहयोगी परिचय 
संघ-समर्पित, शासन-गौरव, समाजसेवी सुश्रावक, वीरपिता 
श्री घेवरचदजी गोलछा, नोखामडी 

मरुधरा की धन्यगोंद की गरिमामय पुत्ररत्नो की श्रूखला मे एक 
प्रदीप्त ज्योतित मणिरत्न, सुश्नावक श्री घेवरचदजी गोलछा, नोखामडी आज 
90 वर्ष की वय मे भी क॒ल प्रमुख के रूप मे भारतीय सस्कृति की आधारशिला 
सयुकत परिवार के शलाका पुरुष बनकर मरुभूमि को गौरवान्चित्त कर रहे हैं। 
धोरी सूरपुरा गाव मे स्व श्री भीखमचदजी गोलछा के पुत्र रूप में श्रीमती 
केशरदेवी की रत्नकृक्षि से विक्रमसवत्‌ 4972 की भादवा बदी अमावस्या को 
जन्मे | अपने यशस्वी जीवन से मा की यह आशा पूरी की-बेटा दूध उजालिये 
- सचमुच आपने अपनी सरलता, सहजता निष्कपटता उदारता त्याग और 
समता से समाजजीवन को आलोकित कर कुल का गौरव बढाया । 

विधाता ने मात्र 2 वर्ष की आयु मे ममतामयी मा का आचल आपसे 
सदा के लिए छीन लिया और मात्र 44 की आयु मे धर्मशीला धर्मपत्नी श्रीमती 
लक्ष्मीदेवी भी इस ससार को छोडकर चल बसी। अपने व्यापारिक उत्कर्ष के 
चरम क्षणो मे मात्र 60 वर्ष की आयु मे आपने व्यापार तथा सासारिक प्रपचो 
से निवृत्ति ले ली। आप अपना जीवन शासन की सेवा मे सत-सतीवृन्द को 
सेवा और व्यवस्था तथा स्वघर्मी वात्सल्य और अतिथिसत्कार मे समर्पित कर 
दिया | धर्मपत्नी के वियोग के बाद आपने शीलवृत परिग्रह-मर्यादा चौविष्टार 
द्रव्य-लीलोती-मर्यादा सह्तित बहुविध प्रत्याख्यान धारण किए। नित्य 4 
सामायिक और व्याख्यान श्रवण के अभ्यासी है। आपकी पुत्री शीमती 
रुकगणी देवी विस 2029 मे दीक्षित हुई सप्रति महासती श्री ललितप्रभा जी 
मसा नानेश-रामेश शासन मे समर्पित ऐ। वर्तमान मे कडूर (कर्नाटक) मे 
चौमासा कर रही है। आपने अपनी पारिवारिक व्यवस्था और घेवरचन्द 
फेसरीचद गोलच्छा ट्रस्ट से गौ-सेवा शिक्षा-प्रसार और स्वध्मी-सहयेग ने 
पते पिपुल घयराशि समपित की है। मुक्तहस्त से गुप्तदान >पनी लेकेश्ण- 
पिरति का प्रतीक ए। उदार दान की यह निर्मल सरिता सतत प्रदाहित है। 

सस्फारो से >ोतप्रोत शासत्र व समाज्सेदा को समर्पित है। अपके 


पुत्र 4 पत्रन्‍्टए क्रमश सर्वश्नी केशरीचद गोलछा - आशादेदी मोहनलाल 
- कथादेदी अमरचद-सुशोलादेदी और घपराज - सरितादेदी हैं। दानवीर 
सेयाशादी पूत्रो जैर ऊतिन्यित्स्ल सुषागिफ कुलदएुओं ने वलपोरद दा 
बराया १ । 


पूर्व उल्लिखित आपकी उज्येष्ठ पुत्री महाश्रमणी रत्ना श्री इन्द्रकवरजी 
मसा से ज्ञान-ध्यान सीख शासन मे दीक्षित है। आपकी द्वितीय पुत्री श्रीमती 
सुशीलादेवी सुन्दरलाल साड कोलकाता कुशल व्यवसायी और धर्म-ध्यान से 
ओतम-प्रोत हैं | 

आपके ज्येष्ठ पुत्र उदारमना श्री केशरीचदजी गोलछा श्री अभा 
साधुमार्गी जैन सघ के कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सहमत्री पदो पर सेवा दे चुके 
हैं। द्वितीय पुत्र शिक्षा प्रेमी श्री मोहनलाल जी भी गत 20 वर्षों से सघ की 
राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य है। तृतीय पुत्र श्री अमरचदजी और चतुर्थ पुत्र 
श्री धनराज जी की शासननिष्ठा और उदारता स्पृहणीय है। आपके प्रथम 
पौत्र श्री निर्मलकुमार केशरीचद गोलछा गुवाहटी अभी सघ के राष्ट्रीय मत्री 
है। 

सेठ श्री घेवर जी गोलछा के सघ समर्पित परिवार की मौन-मूक 
सेवा और उदारता की यश पताका निम्न विशेष क्षेत्रो मं जन-जन को प्रेरणा 
दे रही है - 
<. नानेश नगर-दाता मे आचार्य श्री नानेश विद्यालय मे पूर्ण सुविधाओ 

से युक्त लक्ष्मीदेवी स्मृति छात्रावास में गोलछा विग का निर्माण 

कराया | 
<*. नानेश नगर-दाता में ही आचार्य श्री नानेश महाविद्यालय मे 

40 कमरो का सर्व सुविधायुक्त सेठ घेवरचद केशरीचद गोलछा 

एमसी ए छात्रावास भवन समर्पित किया। 
<«. इसी आचार्य श्री नानेश महाविद्यालय मे सेठ घेवरचद केशरीचद 

गोलछा टेक्‍्नोलोजी केन्द्र हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति। 

इन विशिष्ट कार्यों के अतिरिक्त आपने और आपके परिवार ने श्री 
अभा साधुमार्गी जेनसघ की समस्त प्रवृत्तियो मे समता भवनो सहित अन्य 
सार्वजनिक शिक्षण सस्थाओ गोशालाओं तथा लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियो 
मे मुक्त हस्त से दान दिया हे दे रहे हैं । 

शासननिष्ठ गोलछा परिवार की सेवाए अभिनन्दनीय हैं । श्रेष्ठीवर्य 
सुश्रावक श्री घेवररचद गोलछा शतायु हो। 
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नारी जीवन के उच्चतर आदर्श 


आदि कई देवियो की उपासना की जाती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि उस 
समय स्त्रियो को बहुत पवित्र उज्ज्वल दृष्टि से देखा जाता था। वर्तमान मे 
भी इन देवियो को काफी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बडी पवित्रता से इनकी 
पूजा की जाती है | वेदो मे एक स्थान पर कहा गया है कि हे वधू। जहा 
पर तू ब्याही गई है, वहा की तू पूर्ण रूप से साम्राज्ञी है, वह तेरा ही साम्राज्य 
है, तेरे समस्त कृटुम्बीजन उस राज्य से सन्तुष्ट रहे | 

इस प्रकार परिवार मे वधू का स्थान काफी ऊचा था। पर्दे की प्रथा 
तो उस समय नाममात्र को भी न थी। स्त्रियाँ धार्मिक वाद-विवादो मे 
नि सकोच भाग लिया करती थी | विदुषी गार्गी का उदाहरण देना इसके लिए 
पर्याप्त होगा। महिलाए राजकार्य मे भी भाग लिया करती थी। बहुत समय 
बाद तक भी यह प्रथा प्रचलित रही | राज्यश्री बराबर राज्यसभा मे उपस्थित 
रहती थी तथा परामर्श भी देती थी। 

स्त्रियों उच्च शिक्षा भी प्राप्त करती थी। कालीदास तथा उसकी 
पत्नी की प्रारम्भिक कथा बहुत प्रचलित है। गार्गी मैत्रेयी, लोपामुद्रा आदि 
कई ऋषिकाए थी, जिन्‍्होने वेदों की ऋचाए भी लिखी है। जैन शास्त्रो में भी 
ऐसी महिलाओ के नाम भरे पडे हैं जो बडी विदुषी थी | चन्दनबाला मृगावती 
व्रह्मी सुन्दरी आदि 46 सतिया तो थी ही, इनके अलावा भी कई आर्याए थी 
जो बडी विदुपी थी | आजकल के कुछ लोग चाहे इन बातो पर विश्वास न 
करे पर इनसे स्त्रियों की समानता के अधिकार की सिद्धि मे बाधा नहीं पड 
सकती ! 

आत्मिक विकास की दृष्टि से भी स्त्रिया पुरुषों के ही सदृश एक 
ही कार्यक्षेत्र मे रहती थी। याज्ञवल्क्य तथा मंत्रेयी का सवाद प्रसिद्ध हे। 
मैत्रेयी ससार के समस्त ऐश्वर्य को तुच्छ समझती थी ओर अध्यात्म- तिकास 
को जीवन का सबसे बडा ध्येय मानती थी। इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के 
साथ ही साथ धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में भी स्त्रियों को अच्छा स्थान प्राप्त 
था। 

सीताजी के दुवारा वनवास के बाद जब राजसूय यज्ञ होने लगा तब 
सीताजी की उपस्थिति उस यज्ञ में आवश्यक समझी गई। एक स्वर्णमूर्ति 
वनवाकर ही उस अभाव की पूर्ति कर ली गई। राज्याभिषेक क समय राजा 
व रानी दोनो का अभिषेक किया जाता था। माता व पिता दोना निलकर 
कन्यादान करते हैं अकेला पिता ही कन्यादान नहीं कर सकता | 

इन उदाहरणो से स्पष्ट है कि उस समय सामाजिक धार्निक व 
राजनतिक क्षेत्रों में स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त था। उनके मातृत्व क 
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गौरव की सदैव पूजा होती थी। वे अपनी विद्वत्ता एव प्रतिभा क॑ सस्कार 
अपनी सतानो पर अकित कर राष्ट्र का भार वहन करने योग्य, गुणवान तथा 
वीर सतान उत्पन्न कर अपना कर्तव्य पूर्ण करती थी। 


मध्यकाल मे स्त्री 

पर धीरे-धीरे मध्यकाल में परिस्थितिया कुछ बदलती गईं। मध्यकाल 
मे स्त्रियो की स्वतन्त्रता उत्तनी न रही जितनी प्राचीन काल मे उन्हे मिलती 
थी। वह पूज्य दृष्टि भी वैसी न रही | पुरुष की स्त्री के प्रति पवित्र भावधारा 
अब विपरीत दिशा की ओर बहने लगी। जिन आदर्शों के द्वारा देश व समाज 
का कल्याण हो सकता था, उन्हे लोग भूलने लग गए। पहिले स्त्रियो मे जो 
दिव्य गुण थे वे ही अब कमजोरियो मे परिणत होने लगे। स्त्री शारीरिक दृष्टि 
से पुरुष की अपेक्षा कुछ कमजोर थी, अत पुरुष उसकी रक्षा करने मे कुछ 
गौरव का अनुभव करता था | धीरे-धीरे आर्थिक दृष्टि से भी स्त्री के अधिकार 
कम हो गए। अत पुरुष स्त्री को एक साधारण दासी के रूप मे समझने लगा। 
जो स्त्री पहिले सम्राज्ञी थी, उसका स्थान बहुत हीन हो गया। पहिले जो 
स्त्रिया अपनी योग्यता द्वारा समाज, धर्म व राष्ट्र का नेतनच कर सकती थी 
वे अब कमजोरियो की खान होकर निर्बल पराधीन व निरुपाय हो गई | 
प्राथीन आदर्श भी पूर्ण रुप से भुला दिया गया। धीरे-धीरे परिस्थितिया और 
भी बिगडती गईं। स्त्री की स्वतन्त्र विचारशक्ति तथा व्यक्तित्व का लोप-सा 
हो गया। 

नये आदर्श बिना सिर-पैर के बना लिए गए तथा प्रत्येक क्षेत्र मे 
पुरुष ने अपने अधिकारों को असीम बना लिया। मनुस्मृति मे लिखा है - 

अस्वतत्रा स्त्रिय कार्या पुरुषे सर्वेर्दिवानिशम्‌ । 
विषयेषु च सज्जन्त्य सस्थाप्या आत्मनो वशे ॥। 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्रयमर्हति ।॥। 

स्‍त्री की परिस्थिति का सजीव चित्र इसमे स्पष्ट है। स्त्रियो को 
परतन्त्र रखना चाहिए। पुरुषो को चाहिए कि वे पत्नियो को अपने वश मे 
रखे | कौमारावस्था मे पिता कन्या की रक्षा करता है यौवनावस्था मे पति रक्षा 
करता है तथा दृद्धावस्थ मे पुत्र। स्त्रियो को स्वतन्त्रता कभी नही मिलनी 
चारिए। 

स्त्रियों को सर्ददा अविश्वास की दृष्टि से देखा जाने लगा। उन्हे 


' ७ ऋचा क 


प्रकार के विवाहो में से आसुर, राक्षस तथा पैशाच भी माने गये। यदि पुरुष 
किसी स्त्री का जबरदस्ती अपहरण कर ले तो भी वह उसके साथ विवाह 
करने का अधिकारी है। बौद्ध सघ मे पहिले तो स्त्रियो को भिक्षुणी होने की 
मनाई थी पर जब उन्हे आज्ञा दे दी गई तब भिक्षुओं से अधिक कंडे नियमों 
का निर्माण किया गया। 

पहले स्त्रिया विस्तृत, पवित्र कार्यक्षेत्र मे थी, किन्तु मध्ययुग का 
वातावरण अत्यन्त सकुचित, विषमतायुक्त अविश्वासपूर्ण तथा हीन था। 
उनकी शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक सभी प्रकार की उन्‍नति को रोककर 
उनका स्थान घर तक ही सीमित कर दिया गया। पति की सेवा ही उनके 
जीवन का एक मात्र पवित्र उद्देश्य निश्चित हो गया। कहा गया - 

पतिसेवा गुरौ वासो, गृहर्थोइग्निपरिष्क्रिया 

पतिसेवा ही स्त्री का गुरुकुल मे रहकर शिक्षा प्राप्त करना है। 
गृहकार्य ही उसका यज्ञ व अग्निहोत्र है। 

पर इतना सब होते हुए भी कही-कही स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव 
की झलक मिलती है। जैसे - यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता 
अर्थात्‌ जहा स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, वहा देवताओं का निवास 
होता है। इस वाक्य मे पुराने आदर्श का स्पष्ट प्रतिबिम्ब है, पर ऐसे कुछ 
वाक्य सिर्फ स्त्रियो की गौरव-गरिमा ही प्रकट करते रहे। उनकी स्थिति तथा 
अधिकारो मे कोई परिवर्तन नही हुआ। 

इस समय तक स्त्रियो की हालत काफी खराब हो चुकी थी उनकी 
विद्वत्ता, व्यक्तित्व, विचारशक्ति, पाडित्य काफी क्षीण हो चुका था पर यह सब 
पूर्ण रूप से नष्ट नही हुआ था। उनकी शक्तियों पर एक आवरण-सा आ 
गया था, जिसके कारण अपनी शक्ति व योग्यता का उचित उपयोग वे नहीं 
कर सकती थी। बोद्ध ग्रन्थो में कई विदुषी मिक्षुणियो का उल्लेख है। 


राजपूतकाल मे स्त्री 

राजपूतो के समय मे स्त्रियो की वीरता तथा शोर्य का पूर्ण रूप से 
नाश नहीं हो गया था । रानी दुर्गावती लक्ष्मीबाई आदि के उदाहरण भारतीय 
इतिहास मे सर्वदा अमर रहेगे। राजपूत स्त्रियो की सतीप्रथा विश्व के समक्ष 
भारतीय ललनाओ के त्याग व वीरत्व का ज्वलन्त उदाहरण है| मुगला के 
आकमणो में उनकी जीत हो जाने पर अपने सतीत्व की रक्षा क लिए व स्वत 
ही अग्नि मे जलकर भस्म हो जाती थी। स्त्रिया के अनुपम जीवित त्याग के 
ऐसे उदाहरण विश्व म कहीं भी नहीं मिल सकते। 
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स्त्रियो की स्थिति का पतन हो रहा था, पर प्राचीन आदर्शो की छाप 
उनमे स्पष्ट लक्षित होती है। प्राचीन युग के उन पवित्र आदर्शों को पुरुष भूलने 
लग गये थे पर स्थत्रियो के हृदय-प्रदेश के एक कोने मे वे सदैव प्रतिध्वनित 
होते रहे। 


महिला-मर्यादा का हास 

प्राचीन आदर्शो के बचे-खुचे अश आखिर कब तक समय व 
परिस्थतियो के थपेडो से अपने को सुरक्षित रख सकते थे। शीघ्र ही वे 
धराशायी हो गये। स्त्री-समाज का भाग्य-सितारा भी अस्त हो गया। उन्हें 
परतन्त्रता की बेडियो मे अच्छी त्तह जकडा गया। उनके समस्त अधिकार 
छीन लिये गये। परिवार तथा समाज मे स्त्रियो का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं 
रह गया।| समाज के अत्याचारो व अन्यायो से वे पूरी तरह ग्रस्त हो गईं | 
पग-पग पर कठोर यातनाए सहते हुए भी उनकी आहे समाज का हृदय 
द्रवित न कर सकीं। मानव न समझकर पशुओ की तरह उनके साथ व्यवहार 
किया गया। कही-कहीं त्तो पशुओ से भी बुरी हालत उनकी हो गई। जानवरो 
को भी कम से कम पूरा परिश्रम करने पर भरपेट भोजन प्रेम से प्राप्त हो ही 
जाता है पर स्त्रियो को वह भी दूभर हो गया। 

जहा पहले गृहसाम्राज्ञी गृहस्वाभिनी आदि आदरसूचक शब्दों द्वारा 
उनका सम्मान किया जाता था, वहा मनुष्य स्त्रियो के लिये पैर की जूती जेसे 
अनादरवाचक शब्दो का प्रयोग करते हुए भी लज्जा का अनुभव न कर अपने 
को अधिक पुरुषत्वमय समझने लगे। इसे निरी पशुता न समझी जाय तो और 
वया समझा जायर 

पुरुष, स्त्री व समाज के प्रति अपने कर्त्तव्यो को तो भूल ही गए थे, 
वे स्‍त्री को एक मनोविनोद व सुख का साधनमात्र समझने लगे। जो स्त्री 
जितना अधिक पुरुष को शारीरिक या वैषयिक आनन्द प्रदान कर सके, उत्तनी 
छो वह उसकी प्रमपात्री रही। जो आत्मसमर्पण द्वारा पुरुष की कामलिप्सा को 
पूर्ण नही कर सकी उनके साथ बहुत अमानुषिक व्यवहार किया जाने लगा । 
बाल-विवाह की प्रथा भी स्त्री-जाति के पतन मे बहुत सहायक 
एई। 

अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी, नववर्षा तु रोहिणी। 
दशवर्षा भवेत्‌ कन्या, अत ऊर्घ्व रजस्वला | 
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नारी जीवन छ 


यह सिद्धान्त लोगो को बहुत मान्य एव रुचिकर प्रतीत हुआ। 
कन्याओ को गुणवत्ती व शिक्षित बनाना तो अलग रहा, अल्पक्य मे उनका 
विवाह करना ही उन्हे सबसे अधिक हितकर प्रतीत हुआ मानो विवाह के 
अलावा विश्व मे लडकियो के लिए अन्य महत्वपूर्ण वस्तु है ही नही। इस 
अज्ञानता का प्रभाव बहुत दूषित रहा। जहा दो-चार वर्षों की उम्रवाली 
कन्याओ के विवाह होने लगे, वहा आठ-दस वर्ष की उम्र वाली विधवाओ की 
कमी न रही। जिस अवस्था मे वे दुधमुही अबोध बालिकाए सरलतावश विवाह 
को समझती भी नही, उसी उम्र मे उनका विधवा हो जाना कितना दयनीय 
होगा । 

ऐसी परिस्थितियों मे आजन्म ब्रह्मचर्य-पालन भी असम्भव है। 
ब्रह्मचर्य कोई जबरदस्ती की वस्तु नही। मानवसुलभ भावनाओ को त्तो नही 
दबाया जा सकता। जहा बडे भारी तपस्वी सदाचारी विश्वामित्र भी मेनका 
के समक्ष कामवासना को वश मे न कर सके, वहा इन भोली-भाली कन्याओ 
से क्या आशा की जा सकती है कि वे अपने सदाचरण द्वारा अपने हृदय को 
पवित्र व निष्कलक रख सके | परिणामस्वरूप समाज मे दुराचार व वेश्यावृत्ति 
बढने लगी | आर्थिक विषमता भी इसमे काफी सहायक रही। 

पहले जब स्त्रिया सुशिक्षित तथा सुसस्कृत थी वे विवाहित जीवन 
तथा पतिव्रत के आदर्श को समझ कर उसके अनुसार आचरण करने का पूर्ण 
प्रयत्न करती थी | उसी के फलस्वरूप पति की मृत्यु के उपरात अपने जीवित 
रहने की अपेक्षा मृत्यु का आलिगन अधिक उपयुक्त समझकर अपने आपको 
अग्नि मे जला कर भस्म कर लेती थी | यद्यपि यह धारणा या प्रथा घोर अज्ञान 
का ही फल थी मगर बिल्कुल स्वेच्छा से थी। किसी भी प्रकार की जबरदस्ती 
इस सम्बन्ध में करना अनुचित समझा जाता था | क्योकि जबरदस्ती किसी स्त्री 
को जल मरने के लिए बाध्य करना मानवहिसा से किसी भी हालत में कम 
न था। पर धीरे-धीरे लोग पाशविकता की सीमा का भी उललघन कर बैठे | 
पति की मृत्यु के साथ-साथ पत्नी को भी चित्ता मे जलाने के लिए विवश 
कर दिया जाने लगा। एक तरफ अबोध पर्दे मे बन्द पराधीनता म जकडी 
हुई पुरुष के अत्याचारों से त्रस्त बालिकाओं का करुण क्रन्दन और दूसरी 
आर दिववाओं के रुदन तथा चिता पर बैठी हुई बालिकाआ की करुण 
चीत्कारा से समाज का अणु-अणु सिहर उठा। धीर-धीर इन पाशविक 
अत्याचारों की प्रतिक्रिया क लिए पुकार उठने लगी। 


[को जबादर रॉ शृ बौ औी जी जि 
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वर्तमान युग मे महिला 

इन्ही बुराइयो को दूर करते हुए, किन्ही अशो मे समाज-सुधार की 
आवाजे उठाते हुए वर्त्तमान युग का प्रारम्भ होता है। बहुत्त कुछ सुधार प्रारम्भ 
हो रहा है पर जैसा होना चाहिए, वैसा नही । सती-प्रथा को बन्द कर दिया 
गया। इसके आदोलन को उठाने वाले सर्वप्रथम राजा राममोहन राय थे। 
ऐसी पाशविक क्र्रताए मानवसमाज के लिए अत्यन्त लज्जास्पद थी, अत 
सरकार को इसके विरुद्ध नियम बनाने को बाध्य किया गया। 

बालविवाहो को रोकने के लिए भी प्रयत्न किए गए। शारदा-एक्ट 
के द्वारा ये गैर-कानूनी घोषित हो गए। आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए भी 
आवाजे उठाई गईं। पैतृक सम्पत्ति मे स्त्रियों के अधिकार का प्रश्न भी 
आजकल महत्त्वपूर्ण हो रहा है। 

इस प्रकार स्त्रियो के अधिकारो की प्राप्ति के लिए बडे जोरों से 
प्रयत्न हो रहा है। इस युग को प्रतिक्रिया का युग कहे तो अतिशयोक्ति न 
होगी। स्त्री-समाज भी सामाजिक, राजनेतिक तथा धार्मिक क्षेत्र में अपने 
अधिकारो के लिए लालायित है। हीन मनोवृत्ति तथा अत्याचार बर्दाश्त करने 
के लिए अब स्त्रिया तैयार नही हैं। पुरुषो के बराबर ही रहना उनकी शिक्षा 
का मुख्य ध्येय है। कम से कम शिक्षित स्त्रिया तो पुरुषो के अधीन रहना कभी 
पसन्द नही करती। वे देश व समाज के प्रश्नो को हल करने के लिए पुरुषो 
के समान ही अपने को सिद्ध करना चाहती हैं। उच्च शिक्षिताओ के सिवाय 
साधारण शिक्षिता स्त्रिया भी अपने अधिकारों को समझने लगी हैं। आधुनिक 
राजनीतिक तथा सामाजिक आदोलन मे सभी प्रकार की स्त्रियो का भाग लेना 
इसी मनोवृत्ति का परिचायक है। 


भविष्य मे महिला 


स्‍त्री और पुरुष समाज के दो अविभाज्य अग हैं। दोनो की समान 
रूप से उन्‍नत्ति और जागृति के बिना समाज की उन्नति असम्भव है क्योकि 
अशिक्षित एव पिछडोी हुई स्त्री-जाति राष्ट्र के लिए गुणवान एव वीर सन्‍्तान 
उत्पन्न नही कर सकती। अत स्त्री-जाति का उत्थान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है | 
यह » निश्चित है कि परतन्त्रता मे कभी भी सुख और उन्नति नहीं हो 
सकती । अत स्वतन्त्र वातादरण ही जागृति के क्षेत्र का पहला कदम होगा | 
कई लोगो की दृष्टि मे सम्भवत स्त्री-स्वतन्त्रता अनुपयुक्त हो पर किसी भी 
दृष्टिकोण से यह भादना दूषित नहीं। पर यह आवश्यक है कि स्वतन्त्रता का 
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अनुचित उपयोग न हो। यह तो जागृति का एक साधनमात्र है, अन्तिम लक्ष्य 
नही। भारतीय आदर्श को समझना तथा उसके अनुसार आचरण करना ही 
स्वतन्त्रता का सफल परिणाम होगा। स्वतन्त्रता के भारतीय और पाश्चात्य 
आदर्शो मे बहुत विभिन्‍नता है। पाश्चात्य सभ्यता मे स्वतन्त्रता अनियन्त्रित 
तथा ऊचे आदर्शों से रहित है। आध्यात्मिक सुखो को त्याग कर शारीरिक 
सुख-प्राप्ति ही उसका लक्ष्य है। मानवसुलभ गुण जैसे विनय, लज्जा घेर्य 
आदि को वहा महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त नही | ऐसा दृष्टिकोण भारतीय सस्कृति 
से मेल नही खाता । यूरोप मे सामाजिकजीवन मे चाहे जैसी सफलता हो पर 
भारतवर्ष मे इन सिद्वान्तों के अनुसार सफल गृहस्थ-जीवन नही हो सकता 
तथा आध्यात्मिक रुचि तो इसमे कम से कम पैदा नही की जा सकती और 
यही भारतीय आदर्श का प्राण है। भारत की उच्च शिक्षिता स्त्रिया इसी 
पाश्चात्य सस्कृति के प्रवाह मे बही जा रही हैं। वे नाना प्रकार की विभिन्‍न 
विलास- सामग्रियों से अपने को सुसज्जित रखने मे ही अपनी शिक्षा और 
योग्यता का उद्देश्य समझती हैं। वे सीता और सावित्री बनने की अपेक्षा 
सिनेमा-अभिनेत्री बनकर अपने सौन्दर्य तथा अश्लील अभिनय एव नुृत्यो द्वारा 
जनता को आकर्षित करने मे ही अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझती हैं। कला 
की उपासना और अश्लील सौन्दर्य-प्रदर्शन भिन्‍न वस्तु हैं | 

इस प्रकार की स्वतन्त्रता आध्यात्मिकता से दूर रखकर विलासिता 
सिखाती है मर्यादा का उललघन कर अनियन्त्रित उच्छुखलता को प्रेरित 
करती है। यह भारतीय आदर्श के सर्वथा विपरीत है। पाश्चात्य सभ्यता का 
ऐसा अधानुसरण भारत के लिए हितकर सिद्ध नही हो सकता | 

यूगेप मे महिलाओ को प्रारम्भ से आजीविका की चिता करनी पडती 
है| उनकी शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य धनोपार्जन ही होता है। ऐसी अवस्था 
मे स्त्री ओर पुरुष दोनो प्रतिद्वन्द्दी हो जाते हैं| भारतीय गा्हस्थ्य-व्यवस्था के 
समान पूर्ण रूप से सुचारु कार्य-विभाजन न होने से वहा कोठुम्बिक जीवन 
मे शाति एव सुख का अभाव है। 

पुरुष ओर स्त्री की स्पर्धा में ही स्वार्थ-भावना अतहित हो जाती है। 
न पुरुष स्त्री के लिए स्वार्थत्याग कर सकता है और न स्त्री पुरुष के लिए | 
जहा इतने भी आत्मसमर्पण की भावना न हो वहा दाम्पत्य-जीवन कैसे सुखी 
ओर सनन्‍्तुष्ट हो सकता है? कवल आर्थिक स्वतन्त्रता ही तो जीवन को 


हृदय में वैमनस्थ बढान मे सहायक भी हा सकती हे। वष्ट स्त्री-जाति की 
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स्वतन्त्रता ही ने पारिवारिक सुखो पर पानी-सा फेर दिया है। महिलाए 
उसका उचित उपयोग नही करती। जहा दोनो के हृदयो मे एक दूसरे के प्रति 
तनिक भी त्याग और बलिदान की भावना न हो, वहा कौटुम्बिक जीवन मे 
सरसता की आशा किस प्रकार की जा सकती है? विचारो की थोडी सी 
विभिन्‍नता शीघ्र ही हृदयो मे कटुता व मलिनता उत्पन्न कर सकती है। यूरोप 
मे ऐसी परिस्थितिया अत्यन्त भीषण रूप धारण कर खड़ी हैं। वहा विचारक- 
गण अपने मस्तिष्क की शक्ति को इन समस्याओ को सुलझाने मे लगा रहे 
हैं, पर यह विषय मस्तिष्क का न होकर हृदय का है। जब तक समाज को 
विशेष रूप से महिलाओ की मनोवृत्तियो मे परिवर्तन नही हो जाता, कौटुम्बिक 
जीवन मे सुधार की आशा असम्भव है। 

ठीक ऐसी ही परिस्थितिया अभी भारतवर्ष मे होती जा रही है। 
ज्यो-ज्यो स्त्री-शिक्षा का प्रचार होता जा रहा है, महिलाओ की सामाजिक 
व आर्थिक स्वतन्त्रता के नारे लगाए जा रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता की चमक 
भारतीय-महिलाओ के सरल नेत्रो मे एक विचित्र-सा जादू कर रही है, वे 
चकार्चौघ होकर स्थिर दृष्टि से कुछ सोच भी नहीं सकरतीं। अभी तक तो यही 
दिखलाई पड रहा है कि हमारी शिक्षा पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रही है। 
कोरी आर्थिक स्वतन्त्रता से जीवन मे जो नीरसता तथा कर्कशता आ सकती 
है उसी के लक्षण यहा भी दिखाई पडने लग गए हैं। सम्भवत इस प्रकार 
की शिक्षा दाम्पत्य-जीवन को सरस एव सुन्दर बनाने मे अपूर्ण रहेगी। 
शिक्षिता स्त्रिया स्वाभाविक रूप से पहिले से ही कुछ आत्मगौरव का अनुभव 
करती हैं जिसके कारण पति के प्रति सहज प्रेम और वह आदरभाव नहीं 
होता जो सफल दाम्पत्य-जीवन का प्राण है। 

हमे विश्वविद्यालयो के पाठयकम की शिक्षा के अलावा ऐसी शिक्षा 
का प्रबन्ध करना चाहिए जो कियात्मक रूप से सरस कौटुम्बिक जीवन के 
लिए उपयोगी सिद्ध हो सके | केवल अर्थप्राप्ति ही तो जीवन को सुखी नहीं 
बना सकती। निर्घन पुरुष भी श्रीमन्तो की अपेक्षा अधिक सन्तुष्ट निर्श्चित 
तथा सुखी रह सकते हैं। प्रश्न तो हृदय मे प्रेम और सहानुभूति का है। जहा 
पवित्र प्रेम हो वहा कैसी भी परिस्थिति मे जीवन सरस रहता है। 

हम अभी यह अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आर्थिक स्वतन्त्रता के साथ 
साथ स्त्री के प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में प्रवेश करने पर उसकी भावनाओं मे 
स्वार्थपरता आने की अधिक सम्भावना है ठीक यूरोप की तरह। लेकिन 
स्त्रियो फो आत्मसमर्पण प्रेम और त्याग की सजीव प्रतिमा होना चाहिए। 
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जीवन के इन बहुमूल्य गुणो को खोकर थोडी सी स्वतन्त्रता प्राप्त की तो वह 
बिल्कुल नगण्य है। इन गुणो से जीवन मे जो शाति, सुख, सन्तोष एव सरसता 
प्राप्त हो सकती है वह बहुत-सा अर्थसलचय करने पर भी नहीं भौतिकवादी 
दृष्टिकोण से अर्थ को ही जीवन की सबसे मुख्य वस्तु समझ लेना बडी भारी 
भूल है। स्त्रीजाति को इससे दूर रखने की आवश्यकता है | उनके लिए सबसे 
मुख्य वस्तु तो प्रेम, सहानुभूति, आत्मसमर्पण तथा विनय द्वारा आदर्श पत्नी 
तथा आदर्श माता बनकर राष्ट्रोत्थान के लिए वीर, तथा गुणवान सनन्‍्तान 
उत्पन्न करने मे ही जीवन की सार्थकता है। 


महिला-महिमा 

स्त्रियों को हीन समझ लेने से ही आज भारत के प्राचीन गौरव से 
लोग हाथ धो बैठे हैं। जिस समय भारत उन्नति के पथ पर था उस समय 
का इतिहास देखने से पता लग सकता है कि तब स्त्रियो को किस उच्च दृष्टि 
से देखा जाता था और समाज मे उनका कितना ऊचा स्थान था। पश्चात्‌ 
जैसे-जैसे पुरुष स्त्रियो का सम्मान कम करते गए वैसे-वैसे ही स्वय अपने 
सम्मान को भी नष्ट करते गए। राष्ट्र मे नवीन चैतन्य आना स्त्रियो की उन्‍नति 
पर ही निर्भर है। 

कई लोगो ने स्त्री-समाज को पग्मु कर रखा है या यो कहो कि पगु 
बना रखा है। यही कारण है कि यहा सुधार-आदोलन मे पूरी सफलता नही 
होती। यदि स्त्रियो को इस प्रकार तुच्छ न समझ कर उन्हे उन्‍नत बना दिया 
जाय तो जो सुधार-आदोलन आज अनेक प्रयत्न करने पर भी असफल रहते 
हैं, फिर उनके असफल होने का कोई कारण ही न रहे । 

स्त्रियों की शक्ति कम नही है। जैनशास्त्र में वर्णन है कि स्त्रियों की 
स्तुति स्वय इन्द्रों ने की है ओर उन्हे साक्षात्‌ देवी कहकर त्रिलोकी में उत्तम 
बताया है। त्रिलोकीनाथ को जन्म देने वाली स्त्रिया ही हैं। भगवान महावीर 
जैसों को उत्पन्न करने का सौभाग्य इन्ही को प्राप्त है | 

स्त्री पुरप का आधा अग है अत उस अग के निर्वल होने से 
अनिवार्य रूप से ही पुरुष निर्वल होगा। ऐसी स्थिति में पुरुष समाज की 
उन्नति के लिए जितने भी उद्योग करते हैं वे सब असफल ही रहेंगे अगर 
उन्होंने पहले महिला-समूह की उन्नति व स्थिति सुधारने का प्रयत्न न 
किया | 
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मैं समभाव का व्यवहार करने के लिये कहता हू। इसका अभिप्राय 
यह नही है कि स्त्रियो को पुरुषो के अधिकार दे दिये जाये। मेरा आशय यह 
है कि स्त्रियो को स्त्रियोधित अधिकार देने मे कृपणता न की जाय | नर और 
नारी में प्रकृति ने जो विभेद कर दिया है, उसे मिटाया नही जा सकता। 
अतएव कर्तव्य मे भी भेद रहेगा ही। कर्त्तव्य के अनुसार अधिकारों में भी भेद 
भले ही रहे मगर जिस कर्त्तव्य के साथ जिस अधिकार की आवश्यकता है, 
वह उन्हे सौंपे बिना वे अपने कर्त्तव्य का पूरी तरह निर्वाह नहीं कर सकती | 

पुरुषजाति को स्त्रीजाति ने ज्ञानवान्‌ और विवेकी बनाया है। फिर 
किस बूते पर पुरुष इतना अभिमान करते है? बिना किसी कारण के एक 
उपकारिणी जाति का अपमान करना, उसका तिरस्कार करना महाघूर्तता और 
नीचता है। पुरुषो की इन्हीं करतूतो से आज समाज रसातल की ओर जा रहा 
है। प्रकृति के नियम को याद रखे बिना और स्त्रीजाति के उद्धार के बिना 
समाज का उद्धार होना कठिन ही नहीं वरन्‌ असम्भव है। 

कभी-कभी विचार आता है-धन्य है स्त्रीजाति! जिस काम को पुरुष 
घूृणित समझता है और एक बार करने मे भी हाय-तोबा मचाने लग जाता है 
उससे कई गुना अधिक कष्टकर कार्य स्त्री-जाति हर्षपूर्वक करती है। वह 
कभी नाक नही सिकोडती मुह से कभी उफ तक नही करती | वह चुपचाप 
अपना कर्त्तव्य समझकर अपने काम मे जुटी रहती है। ऐसी महिमा है स्त्री- 
जाति की। स्त्रीजाति जिसका एक बार हाथ पकड लेती है, जन्मभर के लिये 
उसी की हो जाती है। फिर भी निष्ठुर पुरुषो ने उसे नरक का द्वार बतलाकर 
अपने बैराग्य की घोषणा की है। अनेक ग्रन्थकारो ने स्त्रीजाति को नीचा 
बतलाया है। वे यह क्यो नही सोचते कि पुरुष के वैराग्य मे अगर स्त्री बाधक 
है तो स्त्री के वैराग्य मे क्या पुरुष बाघक नही है? फिर क्यो एक की कडी 
से कडी भर्त्सना और दूसरे को दूध का धुला बताया जाता हैं? इस प्रकार की 
बाते पक्षपात के अतिरिक्त और क्या है। 

ब्रह्मचर्य -स्त्रिया ओर ब्रह्मचर्य 
किज्नाप्नोति रमारूपा ब्रह्मचर्य-तपस्विनी 

उस लक्ष्मीस्वरूपा स्त्री के लिए कुछ भी असम्भव नही जो ब्रह्मचर्य 
तप की तपस्विनी है। कुछ लोगो का कथन है कि स्त्रियों को पूर्ण ब्रह्मचर्य 
का पालन करना उचित नहीं लेकिन जैनशास्त्र इस कथन के बिल्कुल 
समर्थक नशे अपितु विरोधी हैं। उनमे जैसे पुरुषो के लिए ब्रह्मचर्य का 
उपदेश है बिल्कुल दैसा ही स्त्रियो के लिए भी है। जैनशास्त्रों का यह आदेश 
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कई महान्‌ महिलाओ के आदर्श के अनुकूल है। ब्राह्ी और सुन्दरी नाम की 
भगवान्‌ ऋषभदेव की दोनो सुपुत्रियो ने आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर ससार 
की स्त्रियों के सम्मुख एक आदर्श प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार राजीमती और 
चन्दनवाला आदि सत्तियो ने भी अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इस 
प्रकार जैनशास्त्रो मे स्त्री और पुरुष दोनो को समान रूप से ब्रह्मचर्य-पालन 
का आदेश है। स्त्रिया ब्रह्मचारिणी न हो, वे ब्रह्मचर्य का पालन न करे 
यह कथन जैनशास्त्रो से सर्वथा विपरीत है। उन पर किसी भी प्रकार का 
प्रतिबन्ध लगाना अनुचित है। स्त्री हो या पुरुष जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा 
उसे उसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा | 

पुरुषो की अपेक्षा स्त्रिया ब्रह्मचर्य का पालन भी अधिक सुचारु रूप 
से कर सकती हैं। जैनशास्त्रो मे ऐसी कई महिलाओं के उदाहरण हैं, जिन्होंने 
अपने ब्रह्मचर्य-व्रत से कई पतित पुरुषों को ब्रह्मचर्य पर स्थिर किया है 
राजीमती ने रथनेमि को पतित होने से बचाया था| 

जिस प्रकार पुरुषो को अब्रह्मचर्य से हानिया होती हैं उसी प्रकार 
स्त्रियों को बालविवाह अतिमैथुन आदि से नुकसान होता है। इसके विपरीत 
व्रह्मचर्य के पालन से स्त्रियों को सभी प्रकार का लाभ होता है। 
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2. ब्रह्मचर्य का स्वरूप 


मन का कार्य इन्द्रियो को सुख देना नही किन्तु आत्मा को सुख देना 
है और इन्द्रियो को भी उन्ही कामो मे लगाना है, जिनसे आत्मा सुखी हो। 
इन्द्रियो और मन का इस कर्त्तव्य को समझ कर इस पर स्थिर रहना, इसी 
का नाम ब्रह्मचर्य है। गाधीजी ने ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध मे लिखा है - 

ब्रह्मचर्य का अर्थ सभी इन्द्रियो और सभी विकारों पर पूर्ण अधिकार 
कर लेना है। सभी इन्द्रियो तन, मन और वचन से सब समय और सब क्षेत्रो 
मे सयम करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। 

यद्यपि सब इन्द्रियो और मन का दुर्विषयो की ओर न दौडना ही 
ब्रह्मचर्य है परन्तु व्यवहार मे मैथुन-सेवन न करने को ही ब्रह्मचर्य कहते है। 

ब्रह्मचर्य मन वचन और शरीर से होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य के तीन 
भेद हो जाते हैं-मानसिक ब्रह्मचर्य, वाचिक ब्रह्मचर्य और शारीरिक ब्रह्मचर्य | 
मन वचन और काय इन तीनो द्वारा पालन किया गया ब्रह्मचर्य ही पूर्ण 
ब्रह्मचर्य है। अर्थात्‌ न मन में ही अब्रह्मचर्य की भावना हो, न वचन द्वारा ही 
अब्रह्मचर्य प्रकट हो और न शरीर द्वारा ही अब्रह्मचर्य की क्रिया की गई हो 
इसका नाम पूर्ण ब्रह्मचर्य है। याज्ञवल्क्य स्मृति मे कहा है - 

कायेन मनसा वाचा, सर्वावस्थासु सर्वदा। 
सर्वत्र मैथुनत्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। 

शरीर, मन और वचन से सब अवस्थाओ मे सर्वदा और सर्वत्र 
मैथुनत्याग को ब्रह्मचर्य कहा है। 

कायिक ब्रह्मचर्य उसे कहते हैं जिसके सदभाव मे शरीर द्वारा 
अद्रह्मचर्य की कोई क्रिया न की गई हो यानि शरीर से अब्रह्मचर्य मे प्रवृत्ति 
न हुई हो। मानसिक ब्रष्मचर्य उसे कहते हैं जिसके सदभाव मे दुर्विषयो का 
चितन न किया जाय अर्थात मन मे अद्रद्मचर्य की भावना भी न हो। वाचिक 
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ब्रह्मचर्य उसे कहते हैं, जिसके सदमाव मे अब्रह्मचर्य सम्बन्धी वचन न कहा 
जाय। इन तीनो प्रकार के ब्रह्मचर्य के सद्भाव को-यानि इन्द्रियो ओर मन 
का दुर्विषयो की ओर न दोडने को पूर्ण ब्रह्मचर्य कहते हैं। 

कायिक, मानसिक और वाचिक ब्रह्मचर्य का परस्पर कर्ता किया 
ओर कर्म का सा सम्बन्ध है। पूर्ण ब्रह्मचर्य वही हो सकता है जहा उक्त प्रकार 
के तीनो ब्रह्मचर्य का सदभाव हो। एक के अभाव में दूसरे और तीसरे का 
एकदम से नही तो शने शने अभाव होना स्वाभाविक हे। 

सक्षेप मे, इन्द्रियो का दुर्विषयो से निवृत्त होने मन का दुर्विषयों की 
भावना न करने, दुर्विषयों में उदासीन रहने मैथुनागों सहित सब प्रकार के 
मैथुन त्यागने और पूर्णरीति से, वीर्यरक्षा करने एव कायिक, वाचिक और 
मानसिक शक्ति को आत्मचितन आत्महित साधन तथा आत्मविद्याध्ययन मे 
लगा देने ही का नाम ब्रह्मचर्य है। 


ब्रह्मचर्य के लाम 
तवेसु वा उत्तम बभ्मचेर (सूत्रकृताग सूत्र) 
ब्रह्मचर्य ही उत्तम तप है। 

आत्मा का ध्येय ससार के जन्म-मरण से छूट कर मोक्ष प्राप्त करना 
है। आत्मा इस ध्येय को तभी प्राप्त कर सकता है जब उसे शरीर की सहायता 
हो-अर्थात शरीर स्वस्थ हो। बिना शरीर के धर्म नही हो सकता और धर्म के 
अभाव में आत्मा अपने उद्देश्य की पूर्ति में समर्थ नही | उसे इसके लिए शरीर 
की आवश्यकता है और उसका भी आरोग्य होना आवश्यक है। अस्वस्थ और 
रोगी शरीर धर्म-साधन में उपयुक्त नहीं होता। 

ब्रह्मचर्य-पालन से शरीर स्वस्थ रहता है और रोग पास नहीं फटकने 
पाता | जैनशास्त्रो म यह एक आवश्यक व्रत है इसके लिए प्रश्न व्याकरण- 
सूत्र में कहा है - 

पउमसरतलागपालिमूय,_ महासगडअरगमूय तुम्बभूय 
महानगरपागारकवाडफलिहमूय रज्ञुपिणद्धो व्व इन्दकंऊ 
विसुद्धगोेणगुणसपिणद्ध जम्मि ये मगम्मि होइ सहसा सब्व 
समग्गमटिठयचुणिय कंसल्लियपलट्ठपडियख डियपरिसंडिय 
विणासिय विणय सीलतवनियमगुणसमूह | 

द्रद्मचर्य धर्मलप पदम सरादर का पाल क समान रक्षक है। यह 
दया क्षण आदि गुणा का अऋधार एवं धर्म क अगा का आपधारस्तम्भ है। 
द्रह्मरर्थ धर्म रूपी नगरी का काट ओर सस्य रक्षाद्वार है| ब्रत्मवर्य के खण्डित 
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हो जाने पर सभी प्रकार के धर्म पर्वत से नीचे गिरे मृत्तिका के घट सदृश 
चकनाचूर होकर नष्ट हो जाते है। 
मोक्ष के प्रधान साधनों मे ब्रह्मचर्य का स्थान महत्त्वपूर्ण है। 
प्रश्वव्याकरण-सूत्र मे और भी कहा है - 
जम्बू! एत्तो य बम्मचेर त्तव-नियम- 
नाण दसण--चरित्त-सम्पत्तं विणय-मूल || 
यमनियम यगुर्णप्पहाणजुत्त हिमवतमहत्त- 
तेयमत्ं पसत्थं गम्भीरथिमियमज्ञ |। 
हे जम्बू ! ब्रह्मचर्य उत्तम त्तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सम्यक्त्व 
और विनय का मूल है। जिस प्रकार समस्त पहाडो मे हिमालय सबसे महान्‌ 
और तेजवान्‌ है, उसी प्रकार सब तपो मे ब्रह्मचर्य उत्तम है। 
अन्य ग्रन्थों मे भी ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व दिया गया है। इससे 
परलोक-सम्बन्धी लाभ भी प्राप्त होता है। कहा है - 
समुद्रतरणे यद्वत्‌ उपायो नौ प्रकीर्तिता । 
ससारतरणे तद्वत्‌ ब्रह्मचर्य॑ प्रकीर्तितम्‌ ॥ -स्मृत्ति 
समुद्र तरने का उपाय जिस प्रकार नौका है, उसी तरह ससार से पार 
उतरने के लिए ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ साधन है। 
भवोदधि-पार कर मोक्ष मे जाने के लिए भगवान्‌ ने जिन पाच 
महाव्रतो को बताया है उनमे ब्रह्मचर्य चौथा है। इसके बिना मनुष्य का चारित्र 
नहीं सुधर सकता। मोक्ष-प्राप्ति मे सहाय॑क चारित्र-धर्म का ब्रह्मचर्य अविभाज्य 
अग है। 
पारलौकिक लाभ मे जिन्हे अविश्वास हो उनके लिए भी ब्रह्मचर्य 
हेय नहीं। इससे इहलोकिक लाभ भी बहुत होते हैं। सासारिक जीवन मे 
शरीर स्यस्थ पवित्र निर्मल बलवान्‌ तेजस्वी और सुन्दर रहता है चिरायु 
रहने की विद्या की धन की कार्यक्षमता और कर्तव्य-दृढता की भावना सदैव 
रहती है। जीवन निराशामय कभी नही होता। प्रत्येक कार्य मे सफलता प्राप्त 
होती है। 


अब्न हा 
ब्रद्मचर्य को विधिदत पालने के लिए मैथुन के समस्त अगो का 
परित्याग करता आदश्यक है। मैथुन के अग इस प्रकार बताए गए हैं- 
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स्मरण कीर्तन केलि प्रेक्षणं गुह्ममाषणम्‌ | 
संकल्पोष्ध्यवसायश्च कियानिष्पत्तिरेव च ।॥| 
एतन्मैथुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिण | 
विपरीत ब्रह्मचर्यमेत्तदेषाष्टलक्षणम्‌ |॥ 

स्मरण, कीर्तन, केलि, अवलोकन, गुप्तमाषण, सकल्प, अध्यवसाय 
और क्रियानिष्पत्ति, ये मैथुन के अग हैं| इन लक्षणो से विपरीत रहने का नाम 
ब्रह्मचर्य है। 

देखे हुए या सुने हुए पुरुषों को याद करना, उनके सौंदर्य को 
देखकर या प्रशसा सुनकर उसे याद करना स्मरण है। पुरुषो की प्रशसा 
करना, उनके सम्बन्ध मे वार्तालाप करना, उनके सौन्दर्य यौवन, आदि के 
सम्बन्ध मे बातचीत करना कीर्त्तन है। पुरुषो के साथ किसी प्रकार के खेल 
खेलना-केलि मैथुन का त्तीसरा अग है। काम-सेवन की दृष्टि से पुरुषो की 
ओर दृष्टिपात करना प्रेक्षण है। पुरुषो से छिप-छिप कर प्रेमालाप करना 
गुह्ममापण मैथुन का पचम अग है। पुरुष-सम्बन्धी काममोग भोगने का 
विचार करना सकल्प है। पुरुष-प्राप्ति की चेष्टा करना अध्यवसाय और मैथुन 
करना क्रियानिष्पत्ति मैथुन का आठवा अग है। 

मेथुन के किसी भी एक अग के सेवन से सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य का नाश 
हो जाना स्वाभाविक है। किसी भी एक इन्द्रिय के विषय-लोलुप हो जाने पर 
सभी इन्द्रिया और मन विषयलोलुप हो सकते हैं। उदाहरणार्थ - यदि कान 
किसी पुरुष के शब्द सुनने को आतुर हो तो नेत्र उसके सोन्दर्य को देखने 
मुख उससे वार्तालाप करने, नाक उसके शरीर-सुगन्ध को सूघने और त्वचा 
उसका स्पर्श करने मे ही आनन्द का अनुभव करेगी | 

इस प्रकार जब सभी इन्द्रिया दुर्विपयों की ओर आकर्षित हो जाती 
हैं तब बुद्धि भी नष्ट हो जाती है| आत्मसयम की शक्ति नही रह जाती है। 
फिर आत्मा दिन-प्रतिदिन पतन की ओर अग्रसर होती रहती है। फिर केवल 
कामवासना की पूर्ति के लिए अन्याय से अर्थशलचय किया जाता है। वह पतन 
के गहरे गर्त्त में गिरकर अपने शरीर की सुधदुध तक भूल जाता है। जैन 
शास्त्रो में अब्रह्मयचर्य को बहुत दुरा कहा गया हे। इन शास्त्रों के सिवाय अन्य 
सनी भारतीय और पाश्चात्य धर्मग्रन्था म॑ भी ब्रह्मचर्य को उत्तम तप और 
अद्रह्मयचर्य को महान पाप कहा है। 

प्रश्वव्याकरण सूत्र म अब्रह्मचर्य को चौथा अधर्मद्वार माना है] 
इस सम्बन्ध मे ग्रन्थफार कहत हैं - 
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जम्बू। अबंभ चउत्थ सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स पत्थणिज्जं, 
पक-पणग-पास-जालमूय त्थी | 

हे जम्बू। अब्रह्मचर्य चौथा अधर्मद्वार है। सुर असुर, नर, लोकपति 
आदि सभी इस पाप रूपी कीच के दलदल मे फसे हुए हैं। उनको यह जाल 
के समान फसाने वाला है। 

आगे भी कहा है - 

मेहुणसन्नगिद्धा य मोहमभरिया सत्थेहि हणंति एक्कमेक्क विसय 
विसे उदारएहिं अवरे परदारेहि हिसत्ि। 

मैथुन मे आसक्त-अब्रह्मचर्य के अज्ञानाधकार से पूर्ण लोग परस्पर 
एक दूसरे की हिसा करते हैं, जहर देकर घात करते हैं। यदि परदारा हुईं तो 
उस स्त्री का पत्ति जहर से हिसा कर देत्ता है। इस प्रकार यह अब्रह्मचर्य का 
पापमृत्यु का कारण है। अब्रह्मचर्य से धन, राज्य, स्वजन का नाश होता है। 
कई जगह अपनी सनन्‍्तानो की भी हिसा कर दी जाती है। इससे मित्रो भाइयो, 
पिता-पुत्रो और पति-पत्नियो मे स्नेह नष्ट होकर वैरभाव उत्पन्न हो जाता 
है। अग्रह्मचारी का चरित्र क्षणभर मे नष्ट हो जात्ता है। उसका शरीर अत्यन्त 
निर्बल और रोगी हो जाता है। सैकडो व्याधिया उसे आकर घेर लेती हैं। बहुत 
बुरी अवस्था मे असहाय होकर उसे मृत्यु के मुख मे जाना पडता है। 

जेण सुद्बच्चरिएण भवत्ति सुबमणो सुसमणो सुसाहू सुइसी, सुमुणी, 
स एव भिक्‍्खू जो सुद्ध चरत्ति बभचेर। 

जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का शुद्धाचरण करता है, वही उत्तम ब्राह्मण 
उत्तम श्रमण और उत्तम साधु है। शुद्ध ब्रह्मचर्याचरण से ही वह ऋषि मुनि 
सयमी और भिक्षु है। 


ब्रह्मचर्य के दो मार्ग 

शास्त्रानुसार ब्रह्मचर्य-पालन के दो मार्ग हैं-क्रियामार्ग और ज्ञान- 
मार्ग। क्रियामार्ग अद्रह्मचर्य को रोकने का साधन है उसके ससस्‍्कारो को 
निर्मूल करने मे समर्थ है। ज्ञान के द्वारा मनुष्य को सयमी और ब्रह्मचर्यपूर्ण 
जीवन स्याभाविक और अग्रह्मचर्यनय जीवन अस्वाभाविक और अनुचित लगने 
लगता है। ज्ञानमार्ग द्वाया प्राप्त दिवेक पवित्रता और आत्मचितन द्वारा उत्पन्न 
छेता ऐ। अत यह पित्य है। उसमे स्थिरता अधिक होती है। क्रियामार्ग मे 
अस्थिरता हो सकती हैं। जद तक हृदय विशुद्ध और भादना पदित्र नही हो 
जाती फ्रियामार्ग द्वारा रक्षण अपूर्ण है। उसमे कभी भी दिकार आ जाने की 
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सम्भावना है। इसीलिए दोनो मार्गों मे ज्ञानमार्ग श्रेष्ठ है। लेकिन ज्ञानमार्गियो 
को भी क्रियामार्ग की उपेक्षा करना उचित्त नहीं। बाह्य वातावरण और क्रिया 
में स्खलन ज्ञानियो के हृदय मे भी कभी-कभी अस्थिरता उत्पन्न करने मे 
समर्थ हो सकता है। 


ब्रह्मचर्य के नियम 
क्रिया-मार्ग मे बाह्य नियमों का समावेश किया जाता है। इस 
सम्बन्ध मे प्रश्नव्याकरण सूत्र मे पाच भावनाओं का उल्लेख किया गया है। 


वे इस प्रकार है- 


(4) 


१्द 


(2) 
(3) 
(4) 


(5) 


केवल पुरुषो से सम्बन्धित कथाए न कहे। 

पुरुषो की मनोहर इन्द्रिया न देखे | 

पुरुषो के रूप को न देखे। 

कामभोग को उत्तेजित करने वाली वस्तुओ को न कहे न 
स्मरण करे । 

कामोत्तेजक पदार्थ न खाए-पीए | 


ब्रह्मचयव्रत-पालन के लिए भगवान्‌ ने देस समाधिस्थान भी 
बताये हैं - 


() 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


ससर्ग-रहित स्थान मे निवास करना | 

अकेले पुरुष से वार्तलाप न करना। न अकेले पुरुष को 
कथा भाषण कहना। केवल पुरुषों के सौन्दर्य वेश का 
भी वर्णन न करना। 

पुरुषों के साथ एक आसन पर न बैठना जिस आसन पर 
पुरुष पहले बैठा हो उससे दो घडी पश्चात्‌ तक उस 
आसन पर न बैठना | 

पुरुषों के आकर्षक नेत्र आदि का तथा दूसरे अगोपाग का 
अवलोकन न करना ओर न उनका घचितन ही करना। 
पुरुषों के रति-प्रसग के मोहक शब्द रति-कलह के शब्द 
गीत की ध्वनि हसी की खिलखिलाहट क्रीडा विनोद 
आदि के शब्द या विरह-रुदन को परदे के पीछे से या 
दीदवाल की आड स कभी न सुनना बाहिए। 

पहल अनुभव किए हुए रति-सुख आवरण की हुईं या 
सुनी हुई रति-क्रीडा आदि का स्मरण *ो न करना | 


5. शा 


क्र क्रिणादली ब्ौँ रब 
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(7). पौष्टिक या कामोत्तेजक खाद्य और पेय पदार्थों का उपयोग 
न करना | 
(8) सादा भोजन भी परिमाण से अधिक न करना | 
(9) श्वगार-स्नान, विलेपन धूप माला, विभूषा व केश-रचना 
न करना। 
(40) कामोत्तेजक शब्द रूप, रस, गन्ध और स्पर्श से बचते 
रहना। 
सर्व-विर्त-ब्रह्मचारी को, ऊपर निर्देशित भावनाओ और समाधि- 
स्थानों के नियमो का पालन करना अत्यन्त आवश्यक है। 
पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए शरीर के साथ-साथ मन और 
वचन पर भी सपूर्ण सयम रखना अत्यन्त आवश्यक है। कंवल शरीर पर ही 
नियन्त्रण रखने से अब्रह्मचर्य का निराकरण नहीं किया जा सकता। मन पर 
अकुश न रखने से कभी भी हृदय मे विकार उत्पन्न हो सकता है। शरीर तो 
मन के अनुसार कार्य करता है। अगर मन पवित्र है त्तो शरीर भी पवित्र 
ही रहेगा। इसलिए मन को वश मे रखना शरीर की अपेक्षा ज्यादा 
महत्त्वपूर्ण है। 
मन मे कभी कामवासना उत्पन्न न हो, इसके लिए यह आवश्यक है 
कि उसे सदेव शुभ कामो मे प्रवृत्त किया जाए। किसी भी कार्य से खाली 
रहना अनुचित है। मन को जब कोई कार्य नही रहता तब बुरे विचार आने 
लगते है। उसे प्रत्येक समय किसी न किसी सत्कार्य मे लगाना चाहिए। 
ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए भोजन पर सयम रखना भी अत्यन्त 
आवश्यक है। मनुष्य की मनोवृत्तियो पर भोजन का बहुत प्रभाव पडता है। 
जो जैसा भोजन करेगा उसका मन भी वैसा ही हो जायेगा। अधिक खाना 
ब्रद्मचारी के लिए वर्ज्य है। जीवनयापन के लिए जितना भोजन करना 
आवश्यक है उतना ही उसके लिए पर्याप्त है। अधिक भोजन से हृदय मे 
विकार उत्पन्न हो जाता है जो काम-वासनाओ का उत्तेजक हो सकता हे। 
प्रश्वव्याकरण सूत्र में द्रह्मचर्य-द्रत की रक्षा के उपायो में बताया 
गया है - 
नो पाणभोयणस्स अइमायाए आहारइत्ता 
ब्रह्मचर्य ब्रत का पालक खानपान अपरिमाण मे न ले। 
इद्यचारी को #ूख से अधिक भोजन कदापि न करना चाहिए। साथ 
शे साथ यह भी जध्कि गसालेदार चरका गरिष्ठ कामोत्तेजक खटटा-मीठा 
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न हा | ब्रह्माचारी हलका, थोडा, नीरस और रूखा भोजन ही पर्याप्त मात्रा मे 
करे | 

ब्रह्मयचारी को मादक द्रव्यो का सेवन सर्वथा त्याग देना चाहिए। 
इनसे बुद्धि का विनाश हो सकता है। इन पदार्थों मे चाय, गाजा, भग, चरस 
अफीम, शराब, तमाखू, बीडी, सिगरेट आदि समाविष्ट हैं । 

जो स्त्री ब्रह्मचारिणी रहना चाहती हैं, उन्हे अपना जीवन बहुत 
सादगी से व्यत्तीत करना चाहिए। चटकीले, भडकीले वस्त्र पहनना, 
विविध प्रकार के आभूषणो से अपने को सुशोभित रखना, सुगन्धित तेल, इत्र- 
फुलेल का उपयोग करना, पुष्पो आदि से बालो को सजाना सर्वथा 
अनुचित है। 

पुरुष के पास एकान्तवास करना भी ब्रह्मचर्य के लिए घातक है। 
एकान्त में कामवासनाए घेरे रहती हैं। मन मे हमेशा दुर्भावनाए रहने से 
दुष्कार्यों की ओर प्रवृत्ति हो सकती है। चाहे कोई जितेन्द्रिय ही क्यो न हो 
पर सतत एकान्तवास से ब्रह्मचर्य के खण्डित होने का भय है। 

ब्रह्मथारी को ऐसी अश्लील पुस्तके कदापि नहीं पढनी चाहिए, जो 
कामविकार को जागृत करने वाली हो तथा जिनसे मन एव इन्द्रियों दुर्विषयो 
की ओर प्रवृत्त हो। इस प्रकार का अध्ययन ब्रह्मचर्य को भ्रष्ट करने मे समर्थ 
हो सकता है। आजकल ऐसी अश्लील प्रेम-कहानिया और उपन्यास बहुत 
प्रचलित हैं। उनसे हमेशा बचते रहना चाहिए | ब्रह्मचारियो को धर्म-ग्रन्थो का 
अध्ययन करना उचित हे। महापुरुषो की जीवनिया, ससार की असारता- 
सूचक तथा वेराग्य उत्पन्न करने वाली तथा दुर्विषयो से घृणा पैदा करने वाली 
किताबे पढना उसके लिए लाभप्रद है। ऐसे अध्ययन से मन में विकार ही 
उत्पन्न नही होता, बल्कि ब्रह्मचर्य-पालन मे भी बहुत सहायता मिलती है। 

ब्रह्मययारिणी स्त्री को कामी या व्यभिचारी स्त्री-पुरुषो का सग 
कदापि नही करना चाहिए। ऐसे लोगो की सगति से कभी न कभी ब्रह्मवर्य 
के खण्डित होने का भय है| वेश्याओ आदि से परिचय बढाने मे हानि ही हो 
सकती है। उत्तम साधु-साध्वियो के सम्पर्क मे रहना, उनका उपदेश-श्रवण 
करना लाभप्रद है | 


स्वपतिसन्तोष 
सर्व-विरति व्रह्मचर्यव्रत स्वीकार करने में असमर्थ महिलाएं जो 

दिवाह करना चाहती हैं उन्हे भी स्वपति-सन्तोष-व्रत का पालन करना 

चाहिए। कहा भी है - 

शव आीजजाहा विणोगली 0 जल शा कक जय 


“"कोकिलाना स्वरो रूप, नारीरूप पतिव्रतम्‌" 

कोकिला का श्वुगार उसका मधुर स्वर है और नारी का श्वुगार 
उसका पत्तिव्रत ही है। 

जिस प्रकार पुरुषो के सम्बन्ध मे कहा जाता है कि एकनारी सदा 
ब्रह्मचारी उसी प्रकार नारियो मे- या नारी पतिभक्ता स्यात्सा सदा ब्रह्मचारिणी | 

जो स्त्री पतिव्रता है, अपने पति के सिवाय दूसरे पुरुषों से अनुराग 
नही रखती वह भी ब्रह्मचारिणी है। गृहस्थावस्था मे इस व्रत के सिवा नारियो 
के लिए उपयुक्त धर्म और कोई नही। पतिव्रता स्त्री के लिए इस लोक तथा 
परलोक मे कुछ भी दुर्लभ नहीं, वह देवात्ताओ के लिए भी पूज्य है। सीता 
द्रौपदी आदि सतियो को उनके पातिव्रत्य के लिए भी बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान 
दिया गया है। उनका सदैव आदर और प्रशसा की जाती है। उन्हे कोई भी 
दुख और व्याधि कभी पीडित नहीं करते। जीवन में वे सदैव सुखी और 
सन्तुष्ट रहती हैं। 

इसके विपरीत व्यभिचारिणी स्त्रिया निरन्तर कष्टो और व्याधियो से 
पीडित रहती है। उनको जीवन मे कभी सुख नही मिलता। प्राचीन काल में 
स्त्रियो की स्थिति इसीलिए ऊची थी कि उनमे पति के प्रति असीम भक्ति और 
प्रेम होता था। अन्य पुरुषो के प्रति सदैव पिता और बन्धुत्व का भाव रहता 
था। अतएव स्वपति-सतोष व्रत का पालन कर स्त्रियो को इहलोक और 
परलोक को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए | 


ब्रह्मचर्थय और सन्तान 

जो भाई-बहिन ब्रह्मचर्य का पालन करेगे वे ससार को अनमोल 
रत्न दे सकेगे। हनुमानजी का नाम कौन नहीं जानता? आलकारिक भाषा 
मे कहा जाता है कि उन्होने लक्ष्मणजी के लिए द्रोण पर्वत उठाया था। उसी 
पवत का एक टुकडा गिर पडा जो गोवर्धन के नाम से प्रसिद्ध हुआ | अलकार 
का आवरण दूर कर दीजिए और विचार कीजिए तो इस कथन मे आप 
एउमाउजी की प्रचण्ड शक्ति का दिग्दर्शन पाएगे। हनुमानजी मे इतनी शक्ति 
कहा से आई? यह महारानी अजगा और पवन की बारह वर्ष की अखण्ड 
ब्रह्मचर्य की साधना का ही प्रताप था। उसके द्रह्मचर्य-पालन ने ससार को 
एक ऐसा उपहार ऐसा वरदान दिया जो न केवल अपने समय मे ही अद्वितीय 
था यरन आज त्तक नी यए अद्वितीय सपझा जाता है ओर शक्ति की साधना 
के लिए उसकी पूजा की जाती है। 
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बहिनो। अगर तुम्हारी हनुमान सरीखा पुत्र उत्पन्न करने की साध 
है तो अपने पति को कामुक बनाने वाले साज-सिगार को त्याग कर स्वय 
ब्रह्मचर्य की साधना करो और पति को भी व्रह्मचर्य का पालन करने दो | 
क्योकि- 

सनन्‍्तान के विषय में माता-पित्ता की भावना जैसी होती है वैसी ही 
सतान उत्पन्न होती है। पिता और खास कर माता को ऐसी भावना हमेशा मन 
मे रखनी चाहिए कि मेरा पुत्र वीर्यवान्‌ और जगत्‌ का कल्याण करने वाला 
हो। इस प्रकार की भावना से बहुत लाभ होता है। 

सब लोगो को प्राय अलग-अलग तरह के स्वप्न आते हैं इसका 
क्या कारण है ? कारण यही है कि सबकी भावना अलग-अलग त्तरह की 
होती है। यह बात प्राय समी जानते हैं कि जैसी भावना होती है, वैसा ही 
स्वप्न आता है। इसी प्रकार माता-पिता की जैसी भावना होती है, वैसी ही 
सनन्‍्तान बन जाती है। जिस प्रकार भावना से स्वप्न का निर्माण होता है उसी 
प्रकार भावना से सनन्‍्तान के विचारो और कार्यों का निर्माण होता है। नीच 
विचार करने से खराब स्वप्न आता है और यही बात सन्‍्तान के विषय में भी 
समझनी चाहिए। 

जिस नारी के चेहरे पर ब्रह्मचर्य का तेज अठखेलिया करता है उसे 
पाउडर लगाने की जरूरत नही पडती | जिसके अग-:्रत्यग से आत्मतेज फूट 
रहा हो उसे अलकारो की भी अपेक्षा नही रहती। गृहस्थ को अपनी पत्नी के 
साथ मर्यादा के अनुसार रहना चाहिए। उसी प्रकार स्त्रियों को भी चाहिए कि 
वे अपने मोहक हाव भाव से पति को विलासी न बनावे | जो स्त्री सतानोपत्ति 
के सिवाय कंवल विलास के लिये पति को फसाती है। वह पिशावनी है पति 
का जीवन चूसने वाली है। 


विवाह और ब्रह्मचर्य 

प्राचीन काल मे दिवाह के सम्बन्ध में कन्या की भी सलाह ली जाती 
थी आर अपन लिए उसे वर खोजने की स्वतन्त्रता प्राप्त थी। माता-पिता इस 
उद्दश्य से स्दयवर की रचना करते थे। अगर कन्या ब्रद्मचर्य-पालन करना 
चाहती थी तो उसे अनुमति दी जाती थी। भगवान ऋषभदव की ब्राह्मी और 
सुन्दरी नामक दो कन्याए दिवाह क याग्य हुईं। भगवान उनक विवाह्ट- 
सम्बन्ध का विचार करने लगे। दोनों कन्‍्याआ न भगवान का विवार जाना तो 
कहा-पिताजी आप हमारी बिन्ता न कीजिये | अपकी पुत्री भिटकर दूसर की 
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पत्नी बनना हमसे न हो सकेगा। अन्तत्त दोनो कन्याए आजीवन ब्रह्मचारिणी 
रही। 

हा विवाह न करके अनीति की राह चलना बुरा है, पर ब्रह्मचर्य 
पालन करना बुरा नही है। ब्रह्मचारिणी रहकर कुमारिकाए जन-समाज की 
अधिक से अधिक सेवा कर सकती है। 

बलात्‌ विवाह और बलात्‌ ब्रह्मचर्य दोनो बाते अनुचित है। दोनो 
स्वेच्छा और सामर्थ्य पर निर्भर होनी चाहिये। पूर्ण ब्रह्मचर्य अगर पालन न भी 
कर सके तो भी विवाह के उपरान्त विवाहित णति--पत्ली को अवश्य ही मर्यादा 
के अनुसार रहना चाहिए | 
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3. स्त्री-शिक्षा 


शिक्षा का प्रमाव 

शिक्षा मनुष्य के नेतिक और सामाजिक स्तर को ऊचा उठाने का 
साघन है। वह जीवन को सभ्य सुसस्कृत एव सहानुभूतिशील बनाने की 
योग्यता प्रदान करती है । वर्तमान मे शिक्षा-प्राप्ति के उद्देश्य को ध्यान मे 
लेकर उसकी परिभाषा सकूचित क्षेत्र मे करते हुए चाहे उसे हम अर्थप्राप्ति 
का साधन कहे पर ऐसा कहना मूलत गलत होगा। शिक्षा का उद्देश्य कभी 
अर्थप्राप्ति नही। सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा जीवन के वातावरण को अधिक 
सुखमय और सरस बनाती है-हमे निचाई से ऊचाई पर प्रतिष्ठित करती है| 
वह एक प्रकार का नव जीवन सा प्रदान करके कई बुराइयो से बचाकर 
अच्छाइयो की ओर ले जाने को प्रेरित करती है। 

मानव-इतिहास की ओर हल्का-सा दृष्टिपात करने पर हमे शिक्षा 
की उपयोगिता ओर उसका प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जायेगा। किसी 
जमाने में मनुप्य आज की भाति सभ्य एव सस्कृत नही थे। उनका खान-पान 
रहन-सहन तथा वातावरण विल्कूल भिन्न था। वृक्षों के वलकल धारण कर 
अथवा नग्न ही रहकर अपना जीवनयापन करते थे | माता पिता बधु आदि 
के प्रति भी जेसे स्नेह ओर कर्त्तव्यपालन की दृष्टि होनी बाहिए, वैसी न थी | 
यो कहना चाहिए कि कोटुम्बिक भावना ही जागृत नहीं हुई थी। न उनका 
काईं निश्चित निवासस्थान था ओर न कोई निश्चित वस्तुए ही थी जो उनके 
भाजनादि के प्रवन्‍न्ध के लिए उपयुक्त थी | जहा जो चीज मित्र गई उसी का 
उपयोग करते थ| ओर जहा रात्रि म स्थान मिला विश्राम करते थे। न वहा 
काईं सामाजिक अथवा राजनीतिक बन्धचन थे ओर न कायद-कानून | मनुष्य 
ऊपने आप मे ही सीमित था ओर प्रकृति पर ही निभर था। 

लकिन आज. ? सामाजिक जीवन म आकाश और पाताल का 
सनन्‍तर ह। यही जिदक्षा का प्ररव ह। इती मापदण्ड से हम शिक्षा की 
२८. ही हवाशा शिए्णादली ; हि 


ह। 


आल. + मनी बट जिन. ला धन ब+... जन 


उपयोगिता का अनुमान सहज ही लगा सकते हैं। जीवन मे जितनी जागृति 
और उन्नति होती है वह केवल शिक्षा से ही। जेनशास्त्रो के अनुसार इस युग 
में प्रथम तीर्थकर श्री ऋषभदेवजी ने ही सर्वप्रथम शिक्षा का प्रचार किया था। 
उन्होने ही कृषिविद्या, पाक-विज्ञान, बुनाई-विज्ञान आदि की शिक्षा लोगो को 
दी। पुरुषो के लिए बहत्तर कलाए दी तथा स्त्रियो के लिए चौसठ। इस प्रकार 
लोगो को सभी प्रकार से शिक्षित कर उन्होने सभ्यता तथा सस्कृति का प्रथम 
पाठ पढाया। तभी से आज त्तक वह परम्परा अबाध गति से चली आ रही है| 
यद्यपि समय-समय पर राजनैतिक परिस्थितियो के अनुसार उसमे परिवर्तन 
भी बहुत हुए। 

शिक्षा को हम मुख्य रूप से दो भागों मे विभाजित कर सकते है- 
(4) फलप्रदायिनी (2) प्रकाशिनी। फलप्रदायिनी शिक्षा विशेष रूप से मनुष्य 
का सामाजिक स्तर ऊचा लात्ती है। किस प्रकार से भिन्न-भिन्न कार्य किए 
जाने पर उत्तम रीति से पूर्ण होगे, वह इसमे बताया जाता है। सिलाई बुनाई 
कृषि, शरीर-विज्ञान आदि शिक्षा इसी कोटि मे आ सकती है। 

प्रकाशिनी शिक्षा क्रियात्मक रूप मे किसी विशेष कार्य की पूर्णता 
के लिए नही होती। उसका कार्य है-भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुओ के गुणो और उनके 
प्रभाव पर प्रकाश डालना | भौतिक वस्तुओ के सिवाय आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी 
इसकी पहुच रहती है। दर्शनशास्त्र, धर्मशास्त्र, रसायनशास्त्र, इतिहास, भूगोल 
आदि को हम इसके अन्तर्गत ले सकते है। यह शिक्षा भी परोक्ष रूप से जनता 
के सामाजिक स्तर को उन्नत करने मे महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती है। 
आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी यह लोगो के नैतिक स्तर को ऊचा उठाती है। 

शिक्षा मनुष्य के रहन-सहन मे अपूर्व परिवर्तन कर देती है। इसके 
बिना हम बहुत सी वस्तुओ से बिल्कुल अज्ञात रह सकते हैं। जो हमारे जीवन 
में सफलता प्रदान करने मे सहायक हो सकती हैं। किसी भी क्षेत्र मे अशिक्षा 
सफल नही हो सकती। दूसरे शब्दो मे अशिक्षित कुछ भी नही कर सकता | 
किसी भी विषय में निपुणता और दक्षता प्राप्त करने के लिए शिक्षा अपेक्षित 
ऐ। एक डाक्टर कभी सफल नही हो सकता, जब तक वह पूर्ण रूप से शरीर- 
विज्ञान और रसायनशास्त्र का गहरा अध्ययन न कर ले। मनुष्य सफल 
व्यापारी नी तब तक नही बन सकता जब तक वह अर्थशास्त्र भूगोल आदि 
का अच्छा अध्ययन नही कर लेता। कृषिविद्या, सिलाई, दुनाई आदि की भी 
क्रियात्मक शिक्षा के अभाव मे अपूर्णता ही है। 

इस प्रकार सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षा के 
अभाव में समस्त जीवन हो ऊपूर्ण है। किसी भी एक क्षेत्र मे निपुणता प्राप्त 
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करके ही जीवन-निर्माण किया जाता है। किसी भी देश की अवनति के 
कारणो का यदि पता लगाया जाय तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि शिक्षा का अमाव 
ही इसका मुख्य कारण है। 

शिक्षा के अभाव मे कई बुराइया स्वत घर कर लेती हैं। अयोग्यता 
के कारण एक प्रकार की अज्ञानता फैल जाती है, जिसके कारण गृहकलह, 
अन्धविश्वास, फूट आदि समाज मे फेलते हैं। शिक्षा के अभाव में किसी भी 
वस्तु को तर्क और योग्यता की कसौटी पर कस कर लोग नहीं देख सकते 
परम्परा से चली आती हुई परिपाटी तथा रीति-रिवाजो को नही छोडना 
चाहते। इतना ही नही, बल्कि समय की गति के अनुसार उससे तनिक सा 
भी परिवर्तन नही करना चाहते, चाहे वह खुद के लिए व समाज के लिए 
कितनी ही हानिप्रद क्यो न हो? 

शिक्षा से अभिप्राय यहा केवल विशेष रूप से स्त्री या पुरुष की ही 
शिक्षा से नही, लेकिन समान रूप से दोनो की शिक्षा से है। स्त्री और पुरुष 
समाज के दो महत्त्वपूर्ण अग हैं। किसी एक को विशेष महत्त्व देकर और दूसरे 
की पूर्ण रूप से अवहेलना कर समाज की उन्नति नहीं की जा सकती। उन्नति 
के लिए यह परमावश्यक है कि स्त्री और पुरुष समाज के दोनो ही अग शिक्षा 
प्राप्त करे | 


स्त्री-शिक्षा 

बहुत समय से स्त्रियो का कार्यक्षेत्र घर के भीतर ही समझा जाता 
है | समाज ने इस ओर कभी दृष्टिपात ही नहीं किया कि घर की दुनिया के 
दाहर भी उनका कुछ कार्य हो सकता है । भोजन बनाना चक्की पीसना पति 
की आज्ञा का पालन कर उसे सदैव सुखी ओर सन्तुष्ट रखने का प्रयत्न करना 
ही उसके जीवन का उद्देश्य रहा है। इन कार्यों के लिए भी शिक्षा की 
उपयोगिता हो सकती है इसका कभी विचार भी नहीं किया गया | वालिकाओ 
को शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया तो वह भी उतना ही जिससे पत्र पढना 
और लिखना आ सके और पति का मनोरजन किया जा सके। प्राचीन यूरोप 
में ऐसी ही मनोवृत्तिया लोगो में फेली हुई थीं। स्त्रियों का स्थान वहा भी बहुत 
सकचित था। अधिक शिक्षा प्राप्त करना ओर बाहरी दुनिया से सम्पर्क बढाना 
अनावश्यक समझा जाता था। सीना पिरोना चर्खा कातना भोजन बनाना 
आदि जानना ही उनके लिए पर्याप्त था| पुरुषो की शिक्षा का प्रयत्न भी बहुत 
बाद में किया गया था और उस्तमें कुछ उन्नति हो जान पर भी स्त्रिया क॑ लिए 
नो जिक्षय उपयोगी हो सकती है, इसका किसी ने विधार तक नहीं किया। 
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भारतवर्ष मे प्राचीन काल मे स्त्रिया काफी शिक्षित होती थी। घर के 
बाहर भी उन्हे बहुत कुछ स्वतन्त्रता पाप्त थी। जैनसमाज मे भी उस समय 
स्त्रियो मे काफी जागृति थी। सत्ती ब्राह्मणी ने शिक्षा पारम्भ करके महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया था। ब्राह्मी लिपि भी उन्ही के नाम से चली। सोलह सततियो मे 
से प्रत्येक चौसठ कलाओ मे निपुण होने के साथ-साथ बडी विदुषी थी। 
साधारण पुस्तकीय ज्ञान के अलावा उन्होने उत्कृष्ट सयम द्वारा विशिष्ट ज्ञान 
भी प्राप्त किया था। उसकी योग्यता के लिए क्या कहा जाय ? स्त्री-शिक्षा 
और स्त्री-स्वातन्त्रय का अनुमान इतने से ही सहज मे लगाया जा सकता है। 
विद्या की अधिष्ठान्री देवी भी सरस्वत्ती ही मानी गई है। 

स्त्रीजाति का पत्तन मुसलमानों के आगमन के साथ-साथ हो रहा 
था। धीरे-धीरे उन्हे पहिले जैसी स्वतन्त्रता न रही, उनका कार्यक्षेत्र सीमित 
होता गया और अन्त में उनका पतन चरम सीमा तक पहुच गया। उनकी 
शिक्षा के प्रश्न को समाप्त कर दिया गया। पाश्चात्य देशो मे तो उसमे बहुत 
सुधार हो चुका है पर भारतवर्ष मे अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। 

कहते हैं वर्तमान युग मे स्त्रीशिक्षा की विशेष आवश्यकता का 
अनुनव सर्वप्रथम जापान के मिस्टर नारु ने किया था। उस समय वहा की 
स्त्रियों की हालत बहुत खराब थी | उनमे जरा भी नेतिकता की भावना न थी। 
दे अत्यन्त पतित-अवस्था को पहुच चुकी थी। मि नारु ने अनुभव किया कि 
राष्ट्र के उत्थान के लिए स्त्रियो का सुशिक्षित और उन्‍नत होना नितान्त 
आवश्यक है। उन्होने यह भी समझने का प्रयत्न किया कि स्त्रियो और पुरुषों 
की शिक्षा साधारण रूप से एक ही प्रकार की नही हो सकत्ती कुछ न कुछ 
भिनता कार्यक्षेत्र और व्यक्तित्व की दृष्टि से होनी ही चाहिए | स्त्रियो के लिए 
साधारण और पुस्तकीय शिक्षा का उद्देश्य मानसिक स्तर का उन्नत होना 
चाहिए। महिलाओ की प्रतिभा का सर्वतोमुखी विकास करना ही उनकी 
शिक्षा का उद्देश्य ऐहैं। वह विकास शारीरिक दौद्धिक और मानसिक तीनो 
प्रकार का होना चाहिए। शिक्षा का ध्येय ऐसा हो जिससे वे जीवन मे 
योग्यतापूषक ऊपते कर्त््तव्य को पूर्ण कर सके और स्वतन्त्रता से जीवनपथ 
ने अपया समुचित दिकास कर ऊपनी प्रतिभा का सदुपयोग कर सके। स्त्री- 
शिक्ष्म को व्यवस्था करते हुए हमे यह न भूलना चाहिए कि उनका कार्य-द्षेत्र 
पुरुषो से कुछ निन है। जीदत मे उनका कर्त्तव्य सुगृहिणी और माता बनना 
९ । एमारे समाज का बहुत प्राचीय काल से सपठन और श्रम-दिनाजन भी 
ऐसा शे ऐ जिससे स्त्रियो के कर्त्य्य पुरुषो से कुछ निन्‍न हो गए हैं। यद्यपि 
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) नारी [जप द्‌ ९] 


दोनो मे कोई मौलिक भेद नहीं है पर कौटुम्बिक जीवन की सरलता के लिए 
यह भेद किया गया । सुगृहिणी और माता बनना कोई ऐसी सरल वस्तु नहीं 
जैसी आजकल समझी जाती है। मात्ताओ के क्या-क्या गुण और कर्तव्य होने 
चाहिए, इस तरफ कोई दृष्टि नही डालता उत्तम चरित्र और कार्य-सम्पादन 
की योग्यता होना उनमे सर्वप्रथम आवश्यक है । 

परन्तु इतने में ही उनके कर्त्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती। यह 
कदापि नहीं भूलना चाहिए कि स्त्री समाज और राष्ट्र की अभिन्‍न अग है। 
उनके उद्धार का बहुत कुछ उत्तरदायित्व इन्ही पर है। वैसे सफल और 
बुद्धिमती माता बनकर ही वे राष्ट्र की बहुत-कुछ भलाई कर सकती है। पर 
वे पुरुषो के क्षेत्रो मे भी जहा उनकी प्रतिभा और रुचि हो अपनी योग्यता 
द्वारा सफल कार्यकर्त्री और नेत्री हो सकती हैं क्योकि यह आवश्यक नही कि 
जो कार्य पुरुषो द्वारा सम्पादित हो वे स्त्रियो द्वारा पूर्ण हो ही नही सकते | 
ऐसा न कभी हुआ है और न होगा। अगर उन्हे उचित शिक्षा और उचित 
स्वतन्त्रता दी जाये तो वे अपनी योग्यता का उपयोग कर समाज की काफी 
भलाई कर सकती हैं। 

अतएव सर्वप्रथम स्त्रियों को मानवजाति के नाते शिक्षा दी जानी 
चाहिए, फिर स्त्रीत्व के नाते, जिससे कि वे एक सफल गृहिणी और सुशिक्षिता 
तथा उपयुक्त माता बन सके | तीसरे उन्हे राष्ट्र के एक अभिन्‍न अग होने के 
नाते शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उनके मन मे यह भावना सदैव रहे कि 
घर मे रहते हुए भी राष्ट्र के उत्थान और पतन से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध है | 


स्त्रीशिक्षा की आवश्यकता 

लोग कहते हे कि लडकी को क्या हुडी लिखनी है जो उन्हें शिक्षा 
दिलाई जाय? यह आज के युग मे घोर अज्ञानता और स्त्रियों के प्रति अन्याय 
का चिन्ह है। भगवान्‌ ऋषभदेव ने ब्राह्मी को ही सर्वप्रथम अक्षर- ज्ञान 
सिखाया था। यदि शिक्षा की आवश्यकता न होती तो इतने बुद्धिमान और 
नीतिमान महापुरुष को क्या आवश्यकता थी जो उन्हे शिक्षा देते? भरत और 
दाहुदली को तो शिक्षा फिर मिली | ब्राह्मी के ही नाम से हमारी लिपि ब्राह्मी 
कहलाई यद्यपि समयानुसार आज तक उसमे बहुत-कुछ परिवर्तन हो चुका 
है| आज की भाषा मे ब्राह्मी को सरस्वती कहा जाता है। स्त्री को दी हुईं 
विद्या पुरुष पढे ओर स्वय स्त्रिया न पढे यह उचित है या अनुचित? अज्ञान 
के कारण आज पुरुष का अधांग निकम्मा हो रहा है। आज की स्त्रिया न कुछ 
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कह सकती हैं, न सुन सकती हैं न प्रश्न कर सकती हैं। वे पर्दे के भीतर बन्द 
रहती हैं। भगवान्‌ महावीर के समवसरण मे स्त्रिया भी प्रश्न कर सकती थी। 
लेकिन यहा स्त्रिया प्रश्न नही कर सकती। अगर कोई महिला कही धार्मिक 
पश्न करे तो लोग उसे निर्लज्जता का फतवा देने मे कसर न रखेगे। 

कुछ लोगो की धारणा है कि लिखने-पढने से लडके-लडकियो का 
दिगाड हो जाता है। लेकिन क्या यह आवश्यक है कि बिना पढे-लिखे लोग 
हमेशा अच्छे ही होते हैं ? सामाजिक या धार्मिक हानिया क्या शिक्षित ही 
करते हैं? यह विचारणीय है कि योग्य शिक्षा सदैव उचित मार्ग के खोजने मे 

सहायक होती है। ग्रन्थकारो का कथन है कि ज्ञानी के द्वारा कोई भूल हो 

जाए तो वह शीघ्र ही समझ सकता है मगर मूर्ख तो कोई भूल करके समझ 
भी नही सकता । 

भगवान्‌ महावीर ने कहा कि अगीतार्थ साधु चाहे सौ वर्ष का हो, 
फिर भी उसे गीतार्थ साधु की नेश्राय मे ही रहना चाहिए। पच्चीस साधुओ 
मे एक ही साधु अगर आचाराग और निशीथ सूत्र का जानकार हो और वह 
शरीर त्याग दे तो भादो का ही महीना क्यो न हो शेष चौबीस को विहार 
करके आचाराग और निशीथ सूत्र के ज्ञाता मुनि की देखरेख मे चले जाना 
चाहिए। अगर उनमे दूसरा कोई साधु आचाराग निशीथ का ज्ञाता हो तो उसे 
अपना मुखिया स्थापित करना चाहिए | 

तात्पर्य यह है कि शिक्षा के साथ उच्च क्रिया लाने का प्रयत्न तो 
करना ही चाहिए मगर मूर्ख रहना किसी के लिए भी उचित नही। 

एक सम्प्रदाय वालो का कहना है कि साधुओ के सिवाय औरो को 
खाने को देकर शस्त्र त्तीखा मत करो। भोजन देने से शस्त्र तीखा हो जाता 
है। किन्तु यह कथन अज्ञानपूर्ण है। इनके कथनानुसार अगर एक महिला 
विचार करती है कि मेरी लडकी की आखे होगी तो वह पुरुषों को देखेगी | 
देखने पर नीयत बिगड जाना भी सम्भव है। ऐसा विचार करके वह महिला 
अपनी लडकी की आखे फोड डाले तो आप उसे क्या कहेगे ? पापिनी। 

जो महिलाए अपनी लडकी की आखो को अच्छी रखने के लिए 
लडकी की आखो मे काजल आजती है वे बहिने उसकी मा हैं या शत्रु ? मा। 

मगर राने को देने से शस्त्र तीखा होता है ऐसा कहने वालो की 
श्रद्धा के अनुसार तो वह बहिन लडकी की आखो मे काजल लगाकर शस्त्र 
तीखा कर रहो है ? इसलिए न लडकी को खिलाना चाहिए ओर न आञद्धो 
में अजन ही आजना चाहिए। फिर तो उसे ले जाकर कही समाधि करा देना 
ऐे ठीक शोगा। कैसा अनोझा दिचार है । यह सब अधिक्षा का ही फल है । 
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लडकी की माता को पहिले ही ब्रह्मचारिणी रहना उचित था, तब 
मोह का प्रश्न ही उपस्थित न होता, लेकिन जब मोह--वश सन्तान उत्पन्न की 
है तो उचित लालन-पालन तथा शिक्षित करके उस मोह का कर्ज भी चुकाना 
है। इसी कारण जैनशास्त्रो मे माता-पिता और सहायता करने वाले को 
उपकारी बताया है। भगवान्‌ ने कहा है कि सन्तान का लालन-पालन करना 
अनुकम्पा है। 

तात्पर्य यह है कि जो माता अपनी कन्या की आखे फोड दे, उसे 
आप माता नही, बैरिन कहेगे। लेकिन हृदय की आखे फोडने वाले को आप 
क्या कहेगे? कन्या-शिक्षा का विरोध करना वैसा ही है जैसा अपनी सतति 
के ज्ञानचक्षु फोडने में ही कल्याण मानना। जो कन्याओ की शिक्षा का 
विरोध करते हैं, वे उनकी शक्तियो का घात करते हैं। किसी की शक्ति का 
घात करने का किसी को अधिकार नही है। 

अलबत्ता शिक्षा के साथ सत्सस्कारो का होना भी आवश्यक है। 
कन्याओ की शिक्षा की योजना करते समय यह ध्यान रखना जरुरी है कि 
कन्याए शिक्षिता होने से साथ-साथ सत्सस्कारों से भी युक्त हो और 
पूर्वकालीन योग्य महिलाओ और सतियो के चरित्र पढ़कर उनके पथ पर 
अग्रसर होने मे ही वे अपना कल्याण माने। यही बात बालको की शिक्षा के 
सम्बन्ध में भी आवश्यक है। ऐसी अवस्था मे कन्याओ की शिक्षा का 
विरोध करना, उनके विकास मे बाधा डालना और उनकी शक्ति का नाश 
करना है। 

प्रत्यूके समाज और राष्ट्र का भविष्य कन्या-शिक्षा पर मुख्य रूप से 
आधारित है। कन्याए ही आगे होने वाली माताए हैं। यदि वे शिक्षित और 
धार्मिक सस्कार वाली हैं तो उनकी सतान अवश्य शिक्षित और धार्मिक होगी। 
ये देविया ही देश ओर जाति का उत्थान करने में महत्त्वपूर्ण भाग लेने वाली 
हैं। एक सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ के कथनानुसार 

यदि किसी जाति का भविष्य-सताना के ज्ञान आचरण उन्नति 

और अवनति का पहिले से ज्ञान करना हैं तो उस समाज की वर्तमान 
बालिकाओं की शिक्षा, सस्कार आचार और भाव-प्रणालियो को देखो ये ही 
भावी सन्‍्तानो के ढालने के ढाचे है। 

स्त्री ही बच्चे की प्रथम ओर सबसे महत्वपूर्ण शिक्षिका है। उसके 
चरित्र का गठन करने वाली भी वही है। इस दृष्टि से स्त्री समस्त राष्ट्र की 
माता हुई। समाज के वृक्ष का जीवित ओर सदेव हरा-भरा बनाए रखने क॑ 
लिए वालिकाआ की शिक्षा >त्यन्त ही आवश्यक है। श्री ऋषभदेव जी आदि 
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त्रैसठ शलाका-पुरुषो को जन्म देकर उत्तम सस्कार और चरित्र प्रदान करने 
वाली महिलाए ही थी। प्राचीन जैन-इतिहास से स्पष्ट है कि जैन-महिलाओ 
ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। महारानी कैकेयी ने युद्ध के समय महाराजा 
दशरथ की अनुपम सहायता कर अपूर्व साहस और वीरत्व का परिचय दिया। 
सत्ती द्रौपदी ने स्वयवर के पश्चात्‌ समस्त विद्रोही राजाओं के विरुद्ध 
अविचलित रहकर उनके दमन मे अपने पत्ति अर्जुन और भाई घृष्टद्युम्न की 
सहायता की थी। सत्ती राजुल ने आजन्म ब्रह्मचर्यव्रत का पालन कर भारतीयो 
के लिए एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। पतिसेवा के लिए मैना सुन्दरी 
और धर्मदृढता मे सती चेलना भारतीय इतिहास मे अमर हो गई हैं। उनका 
चरित्र, ज्ञान और त्याग महिलाओ के लिए सदेव अनुकरणीय रहेगा। 

इतना सब होते हुए भी आजकल बहुत्त से लोग स्त्रीशिक्षा का तीव्र 
विरोध करते हैं। धर्मान्धता ही इसका मुख्य कारण है। वे यह नही सोचते कि 
योग्य माताओ के बिना समाज की उन्नति सर्वथा असम्भव है। 

जैनशास्त्र स्त्रीशिक्षा का हमेशा समर्थन करते हैं। स्त्री को धर्म और 
अपने सभी कर्तव्यों का ज्ञान कराना नितात आवश्यक है। अगर स्त्री मूर्ख 
तथा अज्ञानी रही हो तो वह अपने कर्त्तव्य को भूल सकती है। जैनशास्त्रो के 
अनुसार गृहस्थ-रूपी रथ के स्त्री और पुरुष ये दो चक हैं। इन दोनो का 
सम्बन्ध कराकर मिलाने वाला वैवाहिक बन्धन है। बहुत लोग एक ही पहिए 
को अत्यन्त मजबूत और शक्तिशाली रखना चाहते हैं। किन्तु जब तक दोनो 
चक्र समान गुण वाले और समान शक्ति वाले न होगे, रथ सुचारु रूप से नहीं 
चल सकता। उसकी गति मे स्थिरता कभी नही आ सकती। पुरुष और स्त्री 
का स्थान बराबर होने के साथ ही साथ उनके अधिकार शक्ति स्वतन्त्रता 
में भी सदैव एकता लाने का प्रयत्न होना चाहिए। यद्यपि दोनो मे कुछ भिन्नता 
भी अवश्य है पर वे एक दूसरे के पूरक है| दोनो का सुखमय जीवन उनके 
पूर्ण सहयोग और प्रेम पर ही निर्भर है। 

अन्य पुस्तकीय शिक्षा के साथ-साथ बालिकाओ के शारीरिक 
दिकास की ओर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अभाव मे 
उपका शरीर बहुत निर्बल होता है। एक तो वे स्वभावत ही कोमल होती है 
और दूसरे उनका गिरा हुआ स्वास्थ्य कायरपन और भीरुता बढाने मे सहायक 
शेता है। दे पुरुष के और ज्यादा आश्रित रहती हैं। उनको किसी कार्य मे 
स्यत जता प्राप्त नही होती उन्हे सदेव दासता के बन्धन मे बेंध कर पुरुष की 
गुलामी फरते हुए >ऊपना जीदन निर्याह करना पडता है। कहा गया है - 
स्वस्थ शरीर मे ही स्वस्थ मन रहता है। 
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निर्वल और सदैव बीमार रहने वाली महिलाओ का जीवन सुखी नहीं 
रह सकता । परिवार के सभी सदस्य चाहे कितने ही सहनशील और सम्य 
क्यो न हो, हमेशा की बीमारी से तग आ ही जाते है। पति के मन मे भी एक 
प्रकार का असन्तोष सा रहता है। गृहकार्य पूर्ण रूप से न होने पर अव्यवस्था 
होती है| अगर प्रारम से ही शरीर की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाय तो 
वीमारिया नहीं हो सकती | 

लडको के विद्यालयों में तो उचित खेलकूद का भी प्रबन्ध रहता हे 
पर बालिकाओं के लिए इसका पूर्ण अभाव सा हे। उनका स्वास्थ्य बुरी 
अवस्था मे है। प्राचीन काल मे स्त्रिया सभी गृहकार्य अपने हाथो से किया 
करती थी। जिसमे कूटना, पीसना, खाना पकाना आदि आ जाते थे जिससे 
उनका स्वास्थ्य ठीक रहता था। पर आजकल तो सभी कार्य नौकरो से 
करवाए जाने लगे हैं। हर एक कार्य के लिए लगाए गए नौकरो से स्त्रियों 
का स्वास्थ्य बहुत गिरता जा रहा है। वे कुछ भी काम अपने हाथ से नही 
करना चाहती | उनकी इस निर्बलता का प्रमाव सन्‍्तानों पर भी पडता है। वह 
भी बहुत अल्पायु ओर अशक्त होती है। कुछ-कुछ यूरोपीय सस्कृति के प्रभाव 
से स्त्रियो को गृहकार्य करने मे लज्जा सी होने लगी है। लेकिन यूरोपीय 
महिला के रहन-सहन और भारतीय महिलाओ के रहन-सहन में बहुत अन्तर 
हे। वे बहुत स्वतन्त्रतापूर्वक घूमने-घामने बाहर निकलती है। उचित व्यायाम 
ओर खेलकूद आदि की भी उनके लिए सुव्यवस्था है। इसी कारण उनका 
स्वास्थ्य ठीक रहता है पर भारतीय महिलाए तो उनका अन्धानुसरण करके 
अपना ओर अपनी सन्‍्तान का जीवन विगाड रही हैं। 

स्त्रियों के लिए सर्वोत्तम ओर उपयुक्‍त व्यायाम गृहकार्य ही हैं। 
उन्हीं की उचित रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वे अपना स्वास्थ्य 
ठीक कर सके। चक्की चलाना बहुत अच्छा व्यायाम है। छाती हृदय आदि 
इससे मजबूत रहते हें। शिक्षिता स्त्रिया इन कार्यों के करने में बहुत लण्जा 
का अनुभव करती हैं। उनकी शिक्षा में गृहविज्ञान भी एक आवश्यक विपय 
होना चाहिए | 

बहुत पहिले श्री मुशी का स्त्रीशिक्षा पर एक लेख प्रकाशित हुआ 
था। इसमे स्त्रीशिक्षा से विभिन्‍न पहलुओं पर गम्भीरता से विचार किया गया 
था। उन्होंने कहा है - 

ससार के प्रत्येक राष्ट्र तथा मानवजाति क लिए स्त्रीरिक्षा का प्रश्न 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। प्रत्येक देश की उन्नति और विकास एवं ससार का 
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उत्कर्ष बहुत अशो मे इस महत्त्वपूर्ण समस्या को सन्तोषपूर्वक हल करने पर 
ही अवलम्बित है। 

इस समस्या को हल करने का प्रथम महत्त्वपूर्ण प्रयत्त उनकी 
शारीरिक विकास की योजनाओ को कार्यान्वित करना है। स्त्रियो के शारीरिक 
व मानसिक विकास के लिए उचित शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिए देश के 
विभिन्‍न भागों मे शिक्षा- सस्थाए स्थापित की जानी चाहिये जहा पर 
पुस्तकीय शिक्षा के उपरात चरित्र-निर्माण और शारीरिक विकास की ओर 
विशेष लक्ष्य दिया जाये। जो राष्ट्र इस प्रकार की सस्थाए स्थापित नही कर 
सकता उसे अपने उत्कर्ष का स्वप्न देखना भी असम्भव है। जिस देश की 
स्त्रिया कमजोर व निर्बल हो, उनसे गुणवान्‌ और शक्तिमान्‌ सतानो की क्‍या 
आशा रखी जा सकती है? जिन महिलाओ ने शिक्षा के साथ-साथ अपने 
स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयत्न किया, उनकी सतान भी निश्चित रूप से 
होनहार होगी | और उन्हीं से तो राष्ट्र का निर्माण होना है। शरीर से स्वस्थ 
होने पर ही नारिया उच्च शिक्षा एव उत्कृष्ट विचारो से साहसपूर्वक राष्ट्र की 
राजनैतिक और सामाजिक समस्याओ को हल करने की क्षमता रखेगी। साथ 
ही साथ आदर्श पत्नी और आदर्श माता बनकर अपना सामाजिक कर्त्त॑व्य पूर्ण 
करने मे समर्थ होगी। पुरुष स्त्री का आजन्म साथी है, सुख-दु ख मे सदेव 
अपनी पत्नी के प्रति अपनत्व की भावना रखता है। स्त्री का भी पूर्ण कर्त्तव्य 
है कि सभी परिस्थितियों मे पुरुष की सदैव सहायिका रहे। उसमे उतनी 
योग्यता होनी चाहिए कि पति की प्रत्येक समस्या पर गम्भीरता से वह विचार 
कर सके। तभी पति पत्नी दोनो सच्चे सहयोगी और प्रेमी सिद्ध हो सकेगे। 
स्‍त्री की शिक्षा इसी मे पूर्ण नही हो जाती कि बीजगणित या रेखागणित का 
प्रत्येक सवाल शीघ्र हल कर सके या रसायनशास्त्र मे अच्छी योग्यता रख 
सके उसकी शिक्षा तो गृहस्थ-जीवन को स्वर्ग बनाने में है। पति-पत्नी जहा 
जितने प्रेम से रहकर एक दूसरे के कार्य मे रुचि रखेगे शिक्षा उतनी ही सफल 
सिद्ध होगी। उपकी शिक्षा तभी पूर्ण होगी जब वे पुराने सभी उच्च विचारको 
तथा कार्यकर्त्ताओ के कार्यों का भलीभाति अध्ययन करके अपने दृष्टिकोण 
से विचार कर अपने आदर्शों का उनके साथ तुलनात्मक रूप से विचार कर 
सके प्रत्येक इतिहास के पात्र के कार्यों और चरित्रो पर दृष्टि डालकर समय 
और परिरिथतियो को देखकर उनके समान बनकर अपने व्यक्तित्व का 
जिर्भण कर सके । उहे ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि वे नियति के 
विपरीत भोषण आघातो से जो सदैद पश्चात्ताप और शोक का पथ-प्रदर्शन 
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करते हैं बचकर नूतन साहस से अपने कर्त्तव्यपथ की ओर बढती चली जाए। 
उन्हे कभी निराशा का अनुमव नहीं करना चाहिए। सफलता ओर असफलता 
का जीवन मे कोई महत्त्व नहीं, महत्त्व तो मनुष्य की प्रतिमा ओर प्रयत्नो का 
है । 

हृदय में सहानुभूति, दया प्रेम, वात्सल्य आदि गुणों का विकास ही 
शिक्षा का उद्देश्य हो| उन्हे यह सिखाना चाहिए कि पीडा ओर शोक आसू 
बहाने ओर नि शश्वासो के द्वारा कम नही हो सकते । जीवन मे वस्तुओं के प्रति 
जितनी उपेक्षा की जाएगी, वे वस्तुए उतनी ही सुलम और सुखमय हो 
जाएगी | शिक्षा मानवता का पाठ पढाने वाली हो | पीडा आखिर पीडा ही है। 
वह जितना हमे दुखी करती है, उतनी ही दूसरों को। जितना हम उससे 
बचना चाहते हैं, उतने ही दूसरे । हमारे हृदय ओर दूसरों के हृदयों मे कोई 
मौलिक भेद नहीं। सहानुभूति की भावना अपने परिवार तक ही सीमित नहीं 
होनी चाहिए। जितना विशाल हृदय बनाया जा सके उतना ही बनाकर 
अधिक से अधिक लोगो में आत्मीयता का अनुमव करना ही शिक्षा का उद्देश्य 
हो। विश्व में ऐसे कई अबोध बालक सरल महिलाए ओर निरपराघ मनुष्य 
हैं जिन्हे दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं। वे किसी के कृपापात्र नहीं। ऐसे 
लोगो के प्रति प्रेम ओर सहानुमूति का सम्बन्ध रखना ही ईश्वर में सब्वी श्रद्धा 
रखना हे। ऐसे ही लोग भगवान्‌ को प्रिय और उसके कृपापात्र होते हैं| अगर 
शिक्षा का रुख बीजगणित तक ही सीमित न रहकर इस तरफ हो तो विश्व 
में अधिक सुख सन्‍्तोष और आत्मीयता फेल सकती ह॑ | 

बालिकाआ को अपने चरित्र-निर्माण की भी शिक्षा दी जानी वबाहिए। 
लज्जा विनय शिष्टता सदाचार शील आदि इनके आवश्यक गुण हैं। इनसे 
गृह-जीदन में शाति और प्रेममनय वातावरण रहता है। मताआ को बाहिए कि 
बालिकाओं को एसे सस्‍्कार द जिनसे जीवन न य गुण स्वाभादिक हो जाए | 
उनका हृदय कोमल और दयार्द्र हाना चाहिए | दीन दुखिया और रागिया की 
हालत देखकर उनम कुछ सेवा और अपनत्व की भावना हानी चाहिए। 
गृहागत अतिथि या सम्बन्धी के उचित स्वागत की यांग्यता भी हानी वर्गहए। 

भारतवर्ष म स्त्रीशिक्षा की बहुत दुर्दशा हे । मुश्किल स पाव प्रतिशत 
महिलाए यहा साक्षर हागी। जापान म छियानब प्रतिशत और अनारका म॑ 
तिरानव प्रतिशत लडकिया शिक्षित ह। इसी प्रकार अन्य बहुत स दश” £ 
लडकों की शिक्षा स लडकिया की शिक्षा पर अधिक जार दिया जाता ह किन्तु 
भारतवर्ष म स्त्रीशिक्षा पर जार नहीं दिया जाता हैं। इसक लिए बहुत कम 
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व्यय किया जाता है। हमारे भाइयो का लक्ष्य बालिकाओ की शिक्षा की ओर 
जाता ही नही। शिक्षा के अभाव मे नारियो की हालत आज अत्यन्त दयनीय 
है। वे अपना समय गृहकलह और व्यर्थ की टीका-टिप्पणीयो मे लगाती हैं। 
छोटे-छोटे बालको पर भी वैसे ही सस्कार पड जाते है। माता के जैसे सस्कार 
और कार्य होगे उनका असर तत्काल बच्चे पर पडेगा। अतएव स्त्रियो का 
शिक्षित होना जरूरी ही नहीं वरन्‌ अनिवार्य है। शिक्षा पाए बिना नारिया 
अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाने मे सफल न हो सकेगी। ऋषभदेव की पुत्री 
ब्राह्मी ने ही भारतवर्ष मे शिक्षा का प्रचार किया था। नारियो को इस बात का 
पूर्ण ज्ञान व अभिमान होना चाहिये कि हमारी ही बहिनो ने भारत को शिक्षित 
बनाया था। उस देवी के नाम से भारतीय लिपि अब भी ब्राह्मी लिपि कहलाती 
है| ब्राह्मी का नाम सरस्वत्ती है और अन्य ग्रन्थो मे उसे ब्रह्मा की पुत्री बतलाया 
है। ऋषभदेव ब्रह्मा थे और उनकी पुत्री ब्रह्माकुमारी थी | इस प्रकार दोनो 
कथनो से एक ही बात फलित होती है। जैनग्रन्थो से पता चलता है कि 
ऋषभदेव की दूसरी पुत्री सुन्दरी ने गणितविद्या का प्रचार किया था। 

ससार मे स्त्री-पुरुष का जोडा माना गया है। जोडा वह है जिसमे 
समानता विद्यमान हो। पुरुष पढालिखा और शिक्षित हो और स्त्री मूर्खा हो, 
तो उसे जोडा नही कहा जा सकता है । आप स्वय विचार कीजिये कि क्‍या 
वह वास्तविक और आदर्श जोडा है? 

पहले यह नियम था कि पहले शिक्षा और पीछे स्त्री मिलती थी। 
प्रत्येक बालक को ब्रह्मचर्य-जीवन व्यतीत करते हुए विद्याभ्यास करना पडता 
था परन्तु आजकल तो पहिले स्त्री और पीछे शिक्षा मिलती है। जहा यह 
छहालत ह वहा सुदृढ शारीरिक सम्पत्ति से सम्पन्न प्रकाण्ड विद्वान कहा से 
उत्पत्र होगे? 

स्त्रीशिक्षा का तात्पर्य कोरा पुस्तकीय ज्ञानमात्र नही है। पुस्तक 
पढगा सिखा दिया और छुटटी पाई इससे काम नही चलेगा | कोरे अक्षर-ज्ञान 
से कुछ नहो होने का अक्षरज्ञान के साथ कर्तव्यज्ञान की शिक्षा दी जायेगी 
तभी शिक्षा का वास्तविक प्रयोजन सिद्ध होगा। 

स्त्रीशिक्षा के पक्ष मे कानूनी दलील देने के लिए बहुत समय की 
आवश्यकता है। शिक्षा देने के दिषय में अब पहले जितना विरोध भी दिखलाई 
नही देता। कुछ समय पहले तो इतना अधिक बहम घुसा हुआ था कि लोग 
घर 3 दो कदम चला नी अनिष्टजनक समझते थे | पर अब नी क॒छ भाई 
स्तवेशिक्षा का पिरोध करते है। उन्हे समझ लेना चाहिए कि यह परम्परागत 
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कुसस्कारो का परिणाम है। स्त्रियो को शिक्षा देना अगर हानिकारक होता तो 
भगवान्‌ ऋषमदेव अपनी ब्राह्मी ओर सुन्दरी दोनो पुत्रियों को शिक्षा क्यो देते? 
आज पुरुष स्त्रीशिक्षा का निषेध भले ही करे मगर उन्हे यह नहीं भूलना 
चाहिए कि रमणीरत्न ब्राह्मी ने पुरुषो को साक्षर बनाया है। उसी की स्मृति 
मे लिपि का नाम आज भी ब्राह्मी प्रचलित है| पुरुष जिसके प्रताप से साक्षर 
हुए उसी के वर्ग (स्त्री वर्ग) को अक्षरहीन रखना क्‍या कृतघ्नता नही हैं? अन्य 
समाज मे ब्राह्मी का भारती नाम भी प्रचलित है। भारती और सरस्वती शब्द 
एक ही अर्थ के द्योतक हैं। विद्याप्राप्ति के लिए लोग सरस्वती-अरे स्त्री की 
पूजा करते हैं फिर कहते हैं कि स्त्री-शिक्षा निषिद्ध है| स्मरण रखिये जब 
से पुरुषो ने स्त्रीशिक्षा के विरुद्ध आवाज उठाई है तभी से उनका अध पतन 
प्रारम्म हुआ है और आज भी उस विरोध के कटुक फल भुगतने पड रहे हैं। 

स्त्रेशिक्षा का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी बहबेटियो- को 
यूरोपियन लेडी बनावे ओर न यही अर्थ है कि उन्हे घूघट मे लपेटे रहे। मैं 
स्त्रियो को ऐसी शिक्षा देने का समर्थन करता हू जेसे सीता, सावित्री द्रौपदी 
ब्राह्मी, सुन्दरी ओर अजना आदि को मिली थी जिसकी बदौलत वे प्रात स्मरणीय 
बन गई हैं ओर उनका नाम मागलिक समझकर आप श्रद्धा-भक्ति के साथ 
प्रतिदिन जपते हैं| उन्हे ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे वे अज्ञान के अन्धकार 
से बाहर निकल कर ज्ञान के प्रकाश मे आ सके। उन्हे ऐसी शिक्षा की 
आवश्यकत्ता है जिससे वे भली-भाति धार्मिक उपदेशों को अपना सके। उन्ह 
ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिसके कारण उन्हे अपने कर्त्तव्य का अपने 
उत्तरदायित्व का अपने स्वरूप का अपनी शक्ति का अपनी महत्ता का और 
अपनी दिव्यता का बोध हो सके | उन्हे ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे वे 
अबला न रहे-प्रवला बन। पुरुषा का बोझ न रहे-शक्ति बने। वे कलए- 
कारिणी न रह-कल्याणी दने | उन्हें जगज्जननी वरदानी एवं भवानी बनाने 
वाली शिक्षा की आवश्यकता है। 


अशिक्षा का परिणाम 

स्त्रियों का घर से बाहर निकलने पर प्रतिबद्ध लगाना पृण रुप रा 
दासता का चिन्ह है। स्त्रीशिक्षा कु अभाव मे पुरुण न महिलाओ की सरलत; 
आर >ज्ञानता स बहुत लग उठाया। उन्हे यह पटर्टी अब्छी तरह पटाई गई 
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है। पति चाहे क्र, निर्दय, पापी, दुराचारी, चाहे जैसा हो, वह देवतुल्य पूज्य 
होता है। पत्नी को वह चाहे कितनी ही निर्दयता से मारे-पीटे, पर पत्नी को 
उफ त्तक न करना चाहिए। पति की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति वह जान देकर 
भी करे| उसकी आज्ञा का उल्‍ललघन करने पर सभी नरक उसके लिए मुह 
बाए खडे हैं। जीवनपर्यत उसके पाव की धूलि अपने मस्तक पर चढाकर 
अपने को धन्य मानना चाहिए। प्रात उठते ही पतिदेव का दर्शन कर नेत्रो को 
पवित्र करे उसकी प्रत्येक आज्ञा को ब्रह्मगाक्य समझ कर शिरोघार्य करे। इस 
प्रकार की एकागी शिक्षा दे-देकर वास्तव मे स्त्रीजाति के प्रति बहुत्त अत्याचार 
किया गया। पतिव्रतधर्म तथा धर्मशास्त्र के अनेक पवित्र आदर्शों का गलत 
अर्थ ले-लेकर उनका अनुचित फायदा उठाया गया और शास्त्रो की बदनामी 
की गई। शिक्षा के अभाव मे ऐसी कार्यवाहियो द्वारा स्त्री समाज को अपार 
हानि उठानी पडी | बिल्कूल गुलामो सरीखा व्यवहार उनके साथ किया गया। 
दहेजप्रथा द्वारा उनका क्रय और विक्रय तय करने मे बालिकाओ के माता-पिता 
को लज्जा का अनुभव नही होता था। 

कई शत्ताब्दियो तक स्त्रियो के ऐसी अवस्था में रहते हुए यही कहा 
जाने लगा है कि स्त्रिया स्वभावत शारीरिक दृष्टि से कमजोर होती है। उन्हे 
स्वतन्त्रता स्वत पसन्द नही, घर के सिवा बाहर जाना भी नही चाहती तथा 
पुरुषों की गुलामी ही मे जीवन की सफलता समझती हैं। लेकिन यह गत 
पूर्ण रूप से असत्य है। अशिक्षा एव अज्ञानता के कारण वह पृथक रूप से 
अपना जीवन का निर्वाह नही कर सकती, अत उन्हे पति के आधीन रहना 
पडता है तथा दूसरे की गुलामी करनी पडतती है, पर इसका यह तात्पर्य नही 
कि स्त्रिया गुलामी ही पसन्द करती है तथा स्वतन्त्रता उन्हे पसन्द नहीं है। 
आजीविका की सबसे बडी समस्या उन्हे सदैव दु खी बनाए रहती है। उन्हे 
ऐसी शिक्षा प्रारम्भ से नही दी जाती जिससे अपने जीवन का निर्वाह स्वतन्त्र 
रूप से कर सके | अगर वे इस योग्य हो कि स्तवतन्त्रतापूर्वक अपना और 
अपनी सनन्‍्तानो का पालन-पोषण कर सके तो उनकी हालत में बहुत-कुछ 
सुधार शो सकता है। वे पति की दासी मात्र न रहकर पवित्र प्रेम की 
अधिकारिणी हो सकती है। उनका हृदय स्वभावत कोमल होता है उसमे प्रेम 
रहता है और आत्मसमर्पण की भावना पूर्ण रूप से विद्यमान होती है। पूर्ण 
रूप से हर प्राप्त करने पर भी वह प्रेममय दाम्पत्य-जीवन व्यत्तीत कर 
सकती ऐै। 
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शिक्षा के अभाव मे स्त्री के लिए विवाह एक आजीविका का साधन 
मात्र रह गया है। अभी हिन्दू-समाज मे कई ऐसे पति हैं, जो बहुत क्रूर एव 
निर्दयी हैं और अपनी स्त्रियो को दिन-रात पाशविकता से मारते-पीटते रहते 
हैं तथा कई ऐसी साध्वी देविया हैं, जिन्हे अपने शराबी और जुआरी पति को 
देवता से भी बढकर मानते हुए पूजना पडता है और वे लाचारीवश अपने 
बन्धनो को नही तोड सकती | अशिक्षा के कारण आजीविका के साधनो का 
अभाव ही उनकी ऐसी गुलामी का कारण है| 

समाज में यह भावना कूट-कूट कर भरी हुई है कि स्त्रियों का स्थान 
घर के भीतर ही है, बाहर नहीं और इन्ही विचारो की पुष्टि के लिए यह कहना 
पडता है कि स्त्रिया घर से बाहर कार्यक्षेत्र के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं। 
कुछ समय के लिए उन्हे शारीरिक दृष्टि से अयोग्य मान भी लिया जाये तो 
भी इस विज्ञान के युग मे मस्तिष्क की शक्ति के सामने शारीरिक शक्ति कोई 
महत्त्व नही रखती। सभी महत्त्वपूर्ण कार्य मस्तिष्क से ही किए जाते है। 
मानसिक दृष्टि से तो कम से कम स्त्री ओर पुरुष की शक्ति मे कोई भेद नही 
किया जा सकता | अभी तक शिक्षा के क्षेत्र मे स्त्रिया पुरुषों के समान कार्य 
नहीं कर सकी। वह तो उनकी लाचारी थी। उन्हे पूर्ण रूप से अशिक्षित 
रखकर क्या समाज आशाए रख सकता था कि वे अपनी शक्तियों का उचित 
उपयोग कर सके? 

अगर अच्छी तरह से विचार किया जाय तो यह भी स्पष्ट हो जायेगा 
कि स्त्री ओर पुरुष की शारीरिक शक्ति मे कोई विशेष भेद नही है। कुछ तो 
स्त्रियों का रहन-सहन ही सदियो से वैसा चला आ रहा है तथा खान-पान 
ओर वातावरण से उनम कमजोरी आ जाती है जो कि पीढी दर पीढी चली 
आ रही हे। स्त्री ओर पुरुष की शरीर-रचना मे कुछ भेद है पर उसका यह्ट 
तात्पर्य नही कि स्त्री का किसी क्षेत्र से बहिप्कार ही किया जाय। कई ऐसी 
स्त्रिया हैं ओर थी जो प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान ही सफल कार्यकर्त्री 
सावित हुईं। शिक्षा के क्षेत्र में ब्राह्मी धार्मिक क्षेत्र में चन्दनवाला द्रीपदी 
मृगादती आदि सतिया थी जिनका पुरुषार्थ अनेक पुरुषों से भी बढा-चढा 
था। भारतवर्ष प्रारम्भ से ही अध्यात्मप्रधान देश रहा ओर विशेषकर स्त्रिया 
तो स्वभावत धार्मिक-ह्ृदयी होती है| अत उसी क्षेत्र म वे पुरुषा के समान 
महत्त्वपूर्ण स्थान लेती रही यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र मे भी आजकल महिलाए 
दरावर भाग लेती हेैं। रानी लक्ष्मीवाई अहिल्याबाई दुर्गावती चादबीबी 
नूरजहा आदि का स्थान बहुत महत्वपूर्ण हे। व अन्य राजाआ क समान ही 
नहीं लकेन कुछ राजाआ स अधिक योग्यता और साहसपूर्दक राज्य-सवालन 
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करती रही और युद्धादि के समय वीर अभिनेत्री बनती थी। वीरता मे भी 
स्त्रिया पुरुषो से कम नहीं। यद्यपि वे स्वमावत कोमलह्ृदया होती हैं पर 
समय पडने पर वे मृत्यु के समान भयकर भी हो सकती हैं। रानी दुर्गावती 
और लक्ष्मीबाई के उदाहरण भारतवर्ष मे अमर रहेगे | त्याग और बलिदान की 
भावना उनमे पुरुषो से अधिक ही होती है। वे प्रथम तो अपना सर्वस्व ही 
पतिदेव को समर्पण कर विवाह करती है तथा साथ ही साथ अपनी इज्जत 
बचाने के लिए वे प्राण तक बलिदान कर सकती है। पञ्चिनी आदि चौदह 
हजार रानियो का हसते-हसते आकाश को छूती हुई आग की लपटो मे 
समाकर सती होना क्‍या विश्व के समक्ष भारतीय नारी के त्याग और बलिदान 
का ज्वलत उदाहरण नही? 
महारानी एलिजाबेथ और महारानी विक्टोश्या ने भी अपनी सुयोग्यता 
द्वारा सफलतापूर्वक इत्तने बड़े राज्य का सचालन किया। अगर शारीरिक दृष्टि 
से स्त्रिया शक्तिहीन होती तो किस प्रकार वे इतना बडा कार्य कर सकती 
थी? वास्तव मे स्त्रियो का उचित पालन-पोषण तथा शिक्षा होनी चाहिए । 
राजघराने की महिलाओ को ये सब वस्तुए सुलभ होती हैं। वात्तावरण भी उन्हे 
पुरुषो जैसा प्राप्त होता है, फलत वे भी पुरुषो के समान योग्य होती हैं। 
साधारण नारी को चूल्हे और चक्की के सिवाय घर मे कुछ प्राप्त नही होता, 
अत उनकी योग्यता और शक्ति वही त्तक सीमित रह जाती है। 
शारीरिक और मानसिक दोनो दृष्टियो से स्त्रियों और पुरुषो की 
शक्ति बराबर ही होती है। हर एक कार्य को स्त्रिया भी उतनी ही योग्यता 
से कर सकती है, जितना कि पुरुष | यह नही कह सकते कि जो कार्य पुरुष 
कर सकते है उन्हे स्त्रिया कर ही नही सकती। अभ्यास प्रत्येक कार्य को 
सरल बना देता है। यद्यपि समाज की सुव्यवस्था के लिए दोनो के कार्य 
सुचारु रूप से विनाजित कर दिए गए है, पर इसका अभिप्राय यह नही कि 
स्त्री किसी अपेक्षा से पुरुषो से कम है या जो कार्य पुरुष कर सकते है वे 
कार्य स्त्रियों द्वारा किए ही नही जा सकते | 
शरीर-रचना-शास्त्र के अनुसार बहुत से लोग यहा तक भी सिद्ध 
करने का साहस करते है कि स्त्री तथा पुरुषो के मस्तिष्क मे विभिन्नता है। 
स्‍्त्रों की अपेक्षा पुरुष का मस्तिष्क विशाल होता है। पर यह कथन सर्वथा 
उपयुक्त नहे। इस कथन के अनुसार तो मोटे आदमियो का मस्तिष्क हमेशा 
ग़री ही रोया चाहिए। पर यह तो बहत हास्यास्पद आर असत्य है | हम निजी 
पुभय से हो देख सकते हैं कि मोटे आदमी भी बहुत दुद्धू आर मूर्ड होते हैं 
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हक दुबले-पतले दिखने वाले भी अधिक वुद्धिमान्‌ ओर बडे मस्तिष्क वाले 
होते हैं। 

स्त्रियो का कार्यक्षेत्र घर तक ही सीमित रखने के लिए जिस प्रकार 
उनको शारीरिक कमजोरी बताई जाती है, उसी प्रकार उनकी मानसिक 
कमजोरी को भी उनकी अज्ञानता का कारण बताया जाता है। उनको पुरुष- 
समाज सदियो तक घर मे, परदे मे और घूघट मे रखता रहा और आज यह 
तर्क दिया जाता है कि उनमे से कोई भी बडी राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, 
वैज्ञानिक नहीं हुई, अत उनमे कोई मानसिक न्यूनता हे। उनसे यह आशा 
रखी ज़ाती है कि चक्‍की पीसते-पीसते गैज्ञानिक बन जाए, खाना बनाते-बनाते 
दार्शनिक हो जाए, पति की ताडना सहते-सहते राजनीतिज्ञ हो जाए। जहा 
बिल्क॒ल शिक्षा का प्रचार ही नहीं ओर स्त्रियो को घर से बाहर नहीं निकाला 
जाता, वहा ये सब बाते कैसे सम्भव हें? 

मानसिक कमजोरी का तर्क तब युक्‍्तिपूर्ण हो सकता हे जब एक 
स्त्री प्रयत्न करने पर भी उस क्षेत्र मे कुछ भी कार्य करने के योग्य न हो सके। 
पर ऐसा कहीं भी देखने मे नहीं आता। स्त्रिया शिक्षित होने पर हर एक कार्य 
बडी सफलतापूर्वक कर सकती हैं| जिस गति से भारत मे स्त्रीशिक्षा बढ रही 
है, उसी गति से महिलाए प्रत्येक क्षेत्र मे आगे बढती जा रही हैं। यह नहीं 
कहा जा सकता कि सुशिक्षिता स्त्रिया भी किसी मानसिक कमजोरी के कारण 
कोई कार्य करने में असमर्थ रही हो। भारतवर्ष मे और अन्य देशो मे महत्त्वपूर्ण 
कार्यों मे स्त्रियों के आगे न आने का कारण उनको अवसर न मिलना ही है | 

अभी स्त्रीशिक्षा की नीव डाली ही गई है धीरे-धीरे निरन्तर प्रगति 
होते-होते निश्चित रूप से महिलाए अपने को पुरुषो के बराबर सिद्ध कर 
देगी | एकदम नव-शिक्षिताओ को पुरानी सभी विचारधाराओ का पूर्ण रुप से 
अध्ययन कर लेना कष्टसाध्य भी होता है। 

इस प्रकार यह निश्चित हे कि शारीरिक ओर मानसिक दृष्टि से स्त्री 
व पुरुष दोनों वराबर होते हैँ। पति को ऐसी अवस्था में पत्नी को दासी 
बनाकर रखना उसके प्रति अन्याय होगा। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता 
है कि स्त्री ओर पुरुष की शिक्षा में भिन्नता होनी चाहिए अथवा नहीं? 


शिक्षा की रूपरेखा 
यह निश्चित है कि पति चाहे कितना ही धन अर्जित करता हो अगर 
उस पसे का उचित उपयोग न किया जाय तो बहुत हानि होने की सम्भावना 
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है। अगर घर की व्यवस्था उपयुक्त नही, स्वच्छता की ओर कोई लक्ष्य नही, 
उचित सनन्‍्तानपोषण की व्यवस्था नहीं तथा खान-पान की सामग्री का 
इन्तजाम नही तो कौटुम्बिक जीवन कभी सफल और सुखी नहीं रह सकता | 
अगर गृहिणी शिक्षिता होकर ऑफिस मे पतिदेव की तरह क्लर्की करे और 
उनकी सन्‍्तान सद्दैव दुखी रहे तथा सभी प्रकार की अव्यवस्था हो तो क्या 
वह दाम्पत्य-जीवन सुखी होगा? एक सफल गृहिणी होना ही स्त्री का 
कर्त्तव्य है। पति-पत्नी दोनो ही अगर भिन्न-भिन्न क्षेत्र में अपना-अपना 
कर्त्तव्य अच्छी त्तरह पूरा करते रहे, तभी गृहस्थीजीवन सुखी हो सकता है। 
पत्ति का ऑफिस का कार्य उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितना स्त्री का भोजन 
बनाना। किसी का भी कार्य एक दूसरे से हीन नही। स्त्रियो को सुशिक्षित 
होकर अपनी गृहस्थी को स्वर्ग बनाने और अपनी सन्तान को गुणवान्‌ बनाकर 
सत्सस्कारी करने का उपक्रम करना चाहिए। स्त्रियो की शिक्षा निश्चित रूप 
से पुरुषो से भिन्‍न प्रकार की होनी चाहिए। साधारण रूप से सभी शिक्षित 
स्त्रियों को सफल गृहिणी बनने मे सीता सावित्री का आदर्श अपनाना चाहिए | 
किन्ही विशेष परिस्थितियो मे कोई स्त्री अर्थप्राप्ति मे भी पति का हाथ बटा 
सकती है, अपनी सुविधा और योग्यता के अनुसार। पर स्त्रियो के बिना 
गृहस्थी सुव्यवस्थित नही रह सकती और उन्हे इस ओर सुशिक्षिता होकर 
उपेक्षा कदापि नही करनी चाहिए | 

आजकल स्त्रियो को धर्म, शिल्पविज्ञान, गृहकार्य रन्धन, सीना, 
सन्तान-पोषण और स्वच्छता आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए | 

अश्लील नाटको, उपन्यासो सिनेमा आदि मे व्यर्थ समय नष्ट न 
किया जाय तो अच्छा है। मनोरजन के लिए चित्रकला सगीत आदि की शिक्षा 
देना उपयुक्त है। प्राचीन काल मे बालिकाओ को अन्य शिक्षाओ के साथ-साथ 
सगीत आदि का भी अभ्यास कराया जाता था। नृत्य भी एक सुन्दर कला है। 
नृत्य और सगीत शिक्षा-मनोरजन के साथ-साथ स्वास्थ्य-लाभ की दृष्टि से 
भी अच्छी है। इन बातो से दाम्पत्य-जीवन और भी सुखमय, आकर्षक तथा 
मनोरजक बन जाता है। परस्पर पति-पत्नी मे प्रेम भी बढता है। कला के क्षेत्र 
में वे उन्नति करेगी और बहुत से आदर्श कलाकार पैदा होगे। 

शिक्षा के प्रति प्रेम होने से आदर्श नारी, चरित्र की ओर अग्रसर होने 
का दे प्रयत्न करेगी। सीता, सावित्री दमयन्ती, मीरा बाई आदि के जीवन- 
चरित्र को समझकर अपने जीवन को उन्ही के अनुरूप बनाने का वे प्रयत्न 
करेगी। स्त्रियो के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण शिक्षा तो मातृत्त्त की है। जितनी 
योग्यता से वे बच्चो का पालन-पोषण करेगी राष्ट्र का उतना ही भला होगा । 
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बालको के स्वभाव का मनोवैज्ञानिक अध्ययन होना सतान के हृदय 
मे उच्च सस्कार डालने मे विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकता है। प्रत्येक बालक 
की प्रारम्भ से ही भिन्न-भिन्न प्रकार की स्वाभाविक रुचि होती है। कोई 
स्वभाव से ही गम्भीर और शात होते हैं, कोई चचल और कोई बुद्धिहीन और 
मूर्ख होते हैं। कइयो की रुचि खेलकूद की ओर ही होती है, कोई सगीत का 
प्रेमी होता है तो कोई अध्ययनशील। किसी को वूकान की गद्दी पर बैठकर 
सामान तोलने मे ही प्रसन्नता होती है तो किसी को मन्दिर मे जाकर ईश्वर 
के भजन मे ही आत्मसन्तोष प्राप्त होता है। अगर ऐसी ही स्वाभाविक रुचि 
के अनुसार बालको की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय तो वे उसमे बहुत सफल 
और प्रवीण हो सकते हैं। स्त्रियों के लिए ऐसी ही मनोवैज्ञानिक शिक्षा 
उपयोगी है, जिसके द्वारा वे बालको को समझ सके। उनके मस्तिष्क की 
गतिविधि को पहचानने मे ही उनके जीवन की सफलता निर्भर रहती है। 

जेसा व्यवहार करना बचपन मे बालको को सिखाया जायेगा वैसा 
ही वे जीवन भर करते रहेगे। वे प्रत्येक बात मे माता-पिता और कूटुम्ब के 
वातावरण का अनुकरण करते है। अगर माता स्वभाव से योग्य, कर्त्तव्यनिष्ठ, 
सुसस्कृत और सभ्य है तो कोई वजह नही कि पुत्र अयोग्य हो। पुत्रो को 
सुधारने के लिए माताओ को अपने आचरण और व्यवहार को सुधारना 
चाहिए | स्त्रियो को इसी प्रकार की शिक्षा देना उपयुक्त है जिससे वे सतान 
के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझे और अपना व्यवहार सुधारे | झूठे ममत्व- 
वश बालको को जिद्दी और हठी बना देना, उनका जीवन बिगाडने के 
समान है। 

मातृत्त्व मे ही स्त्रियो पर सबसे बडे उत्तरदायित्व का भार रहता है, 
अत उसी से सम्बन्धित शिक्षा भी उनके लिए उपयुक्त है। इसका यह तात्पर्य 
नही कि और किसी प्रकार की शिक्षा की उनको आवश्यकता ही नही। 
महिलाओ के लिए भी शिक्षा का बहुत सा क्षेत्र रिक्त है। घर के आय-व्यय 
का पूर्ण हिसाब रखना गृहिणी का ही कर्तव्य है। कितना रुपया किस वस्तु 
में खर्च किया जाना चाहिए इसका अनुमान लगाना चाहिए। धन की प्रत्येक 
इकाई को कहा-कहा खर्च किए जाने पर अधिक से अधिक सन्तोष प्राप्त 
किया जा सकता है- यह स्त्री ही सोच सकती है। बच्चो को चोट लग जाने 
पर जल जाने पर, गर्मी-सर्दी हो जाने पर, साधारण बुखार मे कौनसी 
औषधि का प्रयोग किया जाना चाहिए- इसका साधारण ज्ञान होना अति 
आवश्यक है| घर की प्रत्येक वस्तु को किस प्रकार रखा जाये कि किसी को 
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भी नुकसान न पहुचे यह सोचना गृहिणी का कार्य है। घर को स्वच्छ और 
आकर्षक बनाए रखने मे ही गृहिणी की कुशलता आकी जाती है। घर की 
स्वच्छता और सुन्दरता भी वातावरण की तरह मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रभाव 
डालने वाली होती है। चतुर गृहिणी अपनी योग्यता से घर को स्वर्ग बना 
सकती है और मूर्ख स्त्रिया उसी को नरक | यद्यपि अकेली शिक्षा ही पर्याप्त 
नही होती उसके साथ-साथ कोमलता, विनय और सरलता आदि स्वाभाविक 
गुण भी महिलाओ मे होने चाहिए पर शिक्षा का महत्त्व जीवन मे कभी कम 
नही हो सकता। जितना अधिक महिलोचित शिक्षा का प्रचार होगा, गृहस्थी 
की व्यवस्था उतनी ही उत्तम प्रकार से होगी बालको की शिक्षा उचित रूप 
से होगी और कौटुम्बिक जीवन सुखी होगा। 

कुछ लोगो की धारणा है कि स्त्रियो का कार्य घर में चूल्हा-चक्फी 
ही है अत उनको पढाने-लिखाने की आवश्यकता नहीं तथा कई लोग 
प्रत्येक स्त्री को एम ए कराकर पुरुषो के समान ही नौकरी कराने के पक्षपाती 
हैं। ये दोनो बाते उपयुक्त नही। यह कथन अत्यन्त निराधार है कि सफल 
गृहिणी को शिक्षा की आवश्यकत्ता नही। कुछ प्रारम्भिक शिक्षा के उपरात्त 
उच्च गृहस्थ-शास्त्र का अध्ययन करना प्रत्येक स्त्री के लिए आवश्यक है। 
हर एक कार्य को सफलता से पूर्ण करने के लिए शिक्षा होनी चाहिए। प्रत्येक 
वस्तु का गहरा अध्ययन होने से ही उसकी उपयोगिता और अनुपयोगिता का 
पता चलता है। सुशिक्षिता स्त्रिया सफल गृहिणी और सफल माता बनकर 
गृहस्थ-जीवन को स्वर्ग बना सकती हैं। 

वास्तव मे स्त्री-पुरुष का श्रम-विभाजन ही सर्वथा उचित और 
अनुकूल है। दोनो के क्षेत्र भिन्न-भिन्न होते हुए बराबर महत्त्वपूर्ण हैं। पुरुष 
पैसा कमा कर लाता है और स्त्री उसका भिन्न-भिन्न कार्यो मे उचित विभाजन 
करती है । न स्त्री ही पुरुष की दासी है और न पुरुष ही स्त्री का मालिक 
है। दोनो प्रेमपूर्वक अगर मैत्री-सम्बन्ध रखेगे तभी गृहस्थी सुखमय होगी। 
स्‍त्री को गुलाम न समझ कर घर मे उसका कार्यक्षेत्र भी उतना ही महत्त्वपूर्ण 
समझा जाना चाहिए। परन्तु पुरुष-समाज मे ऐसे बहुत ही कम लोग होगे 
जो ऐसी मनोवृत्ति के हो। ऐसी विषम परिस्थितियो मे कम से कम स्त्री मे 
इताी योग्यता तो होनी ही चाहिए कि स्वतन्त्र रूप से वह अपना जीवन- 
निर्वष्ट कर सके। विशेष प्रतिभावान्‌ स्त्री अगर अपनी प्रखर प्रतिभा से समाज 
को विशेष लाभ पहुचा सकती है तो उससे उसे वचित न रखा जाना चाहिए | 
पर साधारण स्त्रियो को अपनी गृहस्थी की अवहेलना न करना ही उचित है। 
शिक्षा के क्षेत्र मे उन्हे प्रतिबन्ध तो कुछ होने ही नही चाहिए। 
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शिक्षा के अभाव में भारतीय विधवा-समाज को बहुत हानि उठानी 
पडी। उनका जीवन बहुत कष्टमय ओर दु खी रहा। कुटुम्ब में उनको कुछ 
महत्त्व नही दिया जाता हे ओर बहुत वन्धन मे रहकर जीवन व्यतीत करना 
पडता है। अगर प्रारम्भ मे ही इनकी शिक्षा का पूर्ण प्रबन्ध किया जाता है ओर 
अपनी आजीविका चलाने लायक योग्यता इनमे होती तो इनका जीवन सुधर 
सकता था | समाज को इनकी प्रतिभा से बहुत कुछ लाभ भी मिल सकता 
था। 

एक कुटुम्व मे यह आवश्यक है कि पति अवश्य ही पर्याप्त रुपया 
कमाए जिससे कि जीवन-निर्वाह हो सके | अगर कोई पति इतना नहीं कर 
सकता हो तो समस्त कुटुम्ब पर आफत आ जाती है। कई परिवार ऐसे है 
जिनमे गृहपति के बन्धुगण या बच्चे नहीं कमा पाते ओर फलस्वरूप वह 
कृटुम्ब बर्बाद हो जाता है। अगर स्त्रिया सुशिक्षिता हो तो वे ऐसी परिस्थितियो 
में पति का हाथ बटाकर उसकी सहायता कर सकती हैं। श्रमविभाजन का 
यह तात्पर्य तो कदापि नहीं कि स्त्रिया पैसा कमाने का कार्य करे ही नहीं 
अगर उनमे इतनी योग्यता है तो उनका कर्त्तव्य है कि वे आपत्ति के समय 
पति की यथाशक्ति मदद करे | आखिर जिसे जीवन-साथी बनाया है उसके 
दुख मे दुख और सुख मे सुख मानना ही तो स्त्रियो का कर्त्तव्य है। 

हरेक स्त्री को पड--लिखकर बिल्कुल पुरुषो के समान स्वतत्र होकर 
नौकरी आदि करना चाहिए, यह विचार भी युक्तिसगत नही। हरेक स्त्री यदि 
ऐसा करने लगे तो घर की व्यवस्था क॑से हो? सतान का पालन-पोषण कोन 
करे? घर की प्रत्येक वस्तु को हिफाजत से यथास्थान कोन रखे और 
खानपान का उचित बन्दोबस्त केसे हो? नौकरी भी करते रहना ओर साथ में 
इन सब बातो का इन्तजाम भी पूर्ण रूप से करना तो बहुत ही कष्टसाध्य 
होगा | अगर कोई ऐसी असाधारण योग्यता वाली महिला हो तो वह जैसा 
चाहे वैसा कर सकती हे। 

चाहे ऐसी परिस्थितिया कभी उत्पन्न न हो पर प्रत्येक अवस्था में 
स्‍त्री को अपनी स्वतत्र आजीविका चलाने लायक योग्यता प्राप्त करनी 
चाहिए। स्त्री का पुरुष पर किसी बात पर निर्भर न होना और पुरुष का स्त्री 
पर किसी बात पर निर्भर न रहना कोई अनुचित बात नही | जो स्त्री घर के 
कार्यक्षेत्र मे रुचि न रख कर किसी अन्य क्षेत्र के लिए योग्य होकर अपनी 
शक्तियो के विकास का दूसरा मार्ग ग्रहण करना चाहती है उसे पूरी 
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स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए | पुरुषो का क्षेत्र स्त्रियों के पहुच जाने से कोई 
अपवित्र नही हो जाएगा और न वे किसी कार्य के लिए सर्वथा अनुपयुक्त ही 
है क्योकि पुरुष--समाज अब तक स्त्रियो को दासता मे रखने का अभ्यस्त था, 
इसलिए उन्हे शिक्षा से पूर्ण रूप से वचित रखा गया। इसी दासता को और 
मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत प्रयत्न किए गए थे। उनकी शारीरिक और 
मानसिक शक्तियो की कमजोरी का तर्क दिया जाता रहा। इन सबके 
परिणामस्वरूप स्त्री की परवशता बढती गई और जैसे-जैसे स्त्री परतन्त्र 
होती गई पुरुष को स्वामित्व के अधिकार भी ज्यादा मिलते गए। सामाजिक 
और राजनैतिक क्षेत्र मे उसका प्रभुत्व बढ़ता गया। परिस्थिति ऐसी हो गई 
कि पुरुष स्त्री को चाहे कितनी ही निर्दयता से मारे, पीटे या घर से निकाल 
दे पर स्त्री चू तक नही कर सकती | 
अगर प्रारम्भ से स्त्रियो को अपने जीवन-निर्वाह करने योग्य शिक्षा 
दी जाती तो समाज की बहुत सी अबलाओ और विधवाओ के नेतिक पतन 
के एक मुख्य कारण का लोप हो जाता। 
आज स्त्रियो मे जागृति की भावना बढती जा रही है। वह खुले रूप 
से राजनैतिक सामाजिक या धार्मिक क्षेत्र मे पुरुषो से मुकाबला करने के लिए 
तैयार है। युनीवर्सिटियो मे लडकिया बडी से बडी डिग्रिया प्राप्त करने मे 
तललीन है। पर हमारा देश अभी पतन के गहरे गड़ढे मे गिर रहा है या उन्नति 
की ओर अग्रसर है? इस प्रश्न का उत्तर देना जितना सरल है, उससे ज्यादा 
कठिन किसी देश की उन्‍नति की कोई निश्चित सीमारेखा अभी तक किसी 
के द्वारा निर्धारित नही की गई है। प्रत्येक देश की सभ्यता और सस्कृति की 
मिन्‍नता के साथ-साथ लोगो की मनोवृत्तियो और विचारधाराओ मे भी 
विभिन्‍नता आ जाती है। उन्‍नति की एक परिभाषा एक देश मे बहुत उपयुक्त 
भी हो सकती है और वही दूसरे देश मे उसके ही विपरीत हो सकती है। सभी 
के दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। 
कुछ समय पहले भारत मे शिक्षित स्त्रिया बहुत कम थी, पर अब त्तो 
उनकी सख्या उत्तरोत्तर बढती जा रही है। अपने अधिकारों और स्वतत्रता की 
मागो की प्रतिध्वनि भी स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी है। पर मुख्य प्रश्न है 
कि वया यह वर्तमान शिक्षाप्रणाली भारतीयो के सुख, सन्‍्तोष व समृद्धि को 
बदा सकेगी? क्या केवल शिक्षिता होने से पति-पत्नी के सम्बन्ध अच्छे रहकर 
गृप्स्थ-जीवन स्थर्ग इन सकेगा? अगर नही तो शिक्षित स्त्रिया दया करेगी 
जोर उनका नदिष्य कया होगा? 
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टिड 


वर्तमान शिक्षा का बुरा प्रभाव 

शिक्षा के अभाव में बहुत समय तक हमारे स्त्री-समाज की हालत 
बहुत दयनीय, परतन्त्र और दासतापूर्ण रही | उनकी अज्ञानता के कारण बहुत 
सी बुराइया उत्पन्न हो गईं। फलत स्त्रीशिक्षा को प्रधानता दी जाने लगी। 
अशिक्षा को ही सब बुराइयो का मुख्य कारण समझकर उसे ही दूर करने पर 
बहुत जोर दिया जाने लगा पर अब धीरे-धीरे शिक्षित स्त्रियो की सख्या बढती 
जा रही है। अब तक यह आशा की जाती थी कि पढ-लिखकर स्त्रिया सफल 
एव चतुर गृहिणी बनेगी | वे आदर्श पत्नी होकर पतिव्रतधर्म का आदर्श विश्व 
के समक्ष रखेगी। वीर, गुणवान्‌ सतान उत्पन्न कर राष्ट्र का भला करेगी। 

शिक्षा की ओर महिलाओ की रुचि देखकर हम शकुन्तला, सीता के 
स्वप्न देखने लगे। हम सोचते थे कि बहुत समय पश्चात्‌ अब भारतवर्ष मे फिर 
लव, कुश, भरत और हनुमान जैसे तेजस्वी, शक्तिवान्‌ और गुणवान्‌ पुत्र 
उत्पन्न होने लगेगे। हमे पूर्ण विश्वास था कि महावीर, बुद्ध, गौतम सरीखे 
महापुरुष उत्पन्न होगे और भारत की कीर्तिपताका एक बार फिर विश्व में 
लहराने लगेगी। ऐसी ही मनोहर आशाओ और आकाक्षाओ के साथ-साथ 
अविद्यारूपी अन्धकार को दूर करने के लिए ज्ञानसूर्य का उदय हुआ। पर अब 
उस प्रकाश मे अपने आपको भारत के वर्तमान नवयुवक और नवयुवतियों को 
और उनकी शिक्षा को परखने का अवसर आ गया है। क्‍या भारत की वर्तमान 
शिक्षित स्त्रिया अपने उसी कर्तव्य को समझने का प्रयत्न कर रही है? क्‍या 
उनसे जो आशाए थी, उन्हे पूर्ण करने की क्षमता उनमे है? आदि बहुत से प्रश्न 
अभी विचारणीय हैं। 

हमारी वे सब आशाए मुरझाई सी जा रही है। हमारे सुख-स्वप्न 
अधूरे ही समाप्त हो रहे हैं। दहेज की प्रथा बहुत ही घातक है। इससे प्राय 
अनमेल विवाह होते हैं | शिक्षिता लडकियो को शिक्षित पति नहीं मिलते और 
शिक्षित पतियो को सुशिक्षिता पत्निया नही मिलती। इस प्रकार सामाजिक 
जीवन बहुत खराब हो रहा है। दाम्पत्य-सुख भी प्राप्त नही होता। विवाह 
के बाद से ही एक का असतोष सा घेरे रहता है, जिससे जीवन दु खमय हो 
जाता है। 

शिक्षिता होकर स्त्रिया नौकरी का साधन तो ढूढ सकती है पर 
आदर्श गृहिणी और सफल माता नही बनना चाहती। गृहिणी बनने के स्थान 
पर शिक्षिता होकर पति को तलाक देकर ऑफिस मे क्लर्की करना चाहती हैं 
और सफल माता बनने के स्थान पर सतान के पालन-पोषण की जिम्मेवारी 
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से बचने के लिए कृत्रिम गर्भनिरोधक के साधन दूढती फिरती हैं। ऐसी 
अवस्था मे कौटुम्बिक जीवन कहा तक सुखी हो सकता है? पति क॑ प्रति भी 
प्रेम रवना उसकी आज्ञाओ का पालन करना, विशेष अवसरो पर सेवा आदि 
करना, वे दासता का चिन्ह समझती हैं। 

किसी भी गृहकार्य को करना उनकी शान के खिलाफ है। अगर 
सीता-सावितन्री बनना उचित नहीं समझती तो कम से कम साधारण रूप से 
गृहस्थी की सुव्यवस्था करना तो उनका धर्म है। पूर्णरूप से पतिव्रता बनकर 
नही रह सकती हो तो कम से कम ऑफिस से थके-मादे आए हुए पति के 
साथ दो मीठी बाते तो कर सकती हैं। लव, कुश, भरत सरीखे पुत्रों का पोषण 
नही कर सकती तो उन्हे साधारण रूप से नैतिक शिक्षा तो दी जा सकती है। 
पर जिनमे खुद जरा भी नैतिकता नही, चारित्र नही, वे क्या खाक सतानो पर 
अच्छे सस्कार डालेगी? जो हमेशा प्रेम-विवाह कर रोज पतियो को तलाक 
देने की सोचती हैं, उनसे क्या आशा की जाए कि वे सतानो का मानसिक 
स्तर ऊचा उठाकर उन्हे गुणवान बनाएगी? 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस शिक्षा का उद्देश्य ही भारतीय 
सस्कृति के विपरीत है। यूरोप मे चाहे इसे सभ्यता की अन्तिम सीढी कहा 
जाए पर कम से कम भारतवर्ष मे ये बाते उपयुक्त नही हो सकती। 

हमारी शिक्षा तो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए होनी 
चाहिए। चरित्र-निर्माण का ध्येय ही यहा मुख्य हो तभी सतानो के लिए यह 
आशा की जा सकती है कि वे भी ऊचे विचारो वाली होगी। केवल पुस्तकीय 
शिक्षा तो भारतवर्ष के लिए भारस्वरूप ही होगी। भारत की उन्नति केवल 


चरित्रबल से ही हो सकती है जो सदियो तक हमारी सभ्यता और सस्कृति 
का वरदान रही है। 


चार प्रकार की स्त्री-शिक्षा 


स्त्री-शिक्षा से तात्पर्य कोरा पुस्तक-ज्ञान ही नही है। पुस्तक पढना 
सिखा दिया और छुट्टी पाई इससे काम नही चलेगा। याद रखना, कोरे 
अक्षर-ज्ञान से कुछ भी नहीं होने का | अक्षर-ज्ञान के साथ व्यवहारिक-ज्ञान 
कर्त्तव्यज्ञान की शिक्षा दी जायेगी तभी शिक्षा का वास्तविक प्रयोजन सिद्ध 
हो सफकेगा। 

मैंने एक दिन आपके सामने द्रौपदी का जिक्र किया था। मैंने 
ब्तलाया था कि द्रौपदी को चार प्रकार की शिक्षा मिली थी| एक बालिका- 
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शक्ति को अपने तक ही सीमित न रखकर वे अपना कार्यक्षेत्र विस्तृत बनाने 
का प्रयत्न करते थे। अपने को अपने तक ही सीमित समझने वाले मनुष्यो की 
सख्या अगणित्त है पर मानवता की दृष्टि से उनका कोई महत्त्व नहीं। भौतिक 
क्षेत्र में केवल अपनी ही स्वार्थपूर्ति करना कोई मानवोचित गुण नहीं। 
महानता-प्राष्ति का सर्वप्रथम आदर्श है विशालता। जो मनुष्य जितना ही 
विशाल-हृदय होगा, उसका कार्यक्षेत्र भी उतना ही विस्तृत होगा, कार्य-क्षमता 
भी उसमे रहेगी व जीवन में वह निश्चित रूप से एक सफल कार्यकर्त्ता होगा | 
ऐसे ही मनुष्यो का जीवन इतिहास मे स्वर्णाक्षरो से अकित करने योग्य होता 
है, जिन्होने अपने असीम-प्रेम व त्याग द्वारा मानवता को कुछ नूतन सदेश देने 
का प्रयत्न किया। महानता को नापने का सबसे उपयुक्त अस्त्र है हृदय की 
विशालता | 

सभी सामाजिक व राष्ट्रीय प्रवृत्तिया इसी की अपेक्षा रखती हैं। 
बिना प्रेम के तो मानव-जीवन रह ही नहीं सकता। विश्व के प्रत्येक अणु-अणु 
मे प्रेम की उज्ज्वल रश्मिया प्रकाशमान हैं| उसकी ज्योति से मनुष्य अपनी 
आत्मा के साथ अन्य आत्माओ का पवित्र सम्बन्ध स्थापित करता है। 
सकीर्णता व द्वेष मनुष्य के जन्मजात शत्रु हैं। प्रेम के द्वारा हृदय जीतने मे ही 
प्राचीन भारतीय सस्कृति विश्वास रखती थी। कानून व तक के आधार पर 
प्रेममय दाम्पत्य-जीवन की आशा रखना स्वप्नमात्र होगा। प्रेम ही ऐसा 
सम्मोहन मन्त्र है, जो हृदय को वशीभूत करने की अलौकिक क्षमता रखता है। 

यही हमारी प्राचीन सस्कृति का आदर्श था। हमारे सामाजिक रीति- 
रिवाज, राष्ट्रीय कर्त्तव्य, धार्मिक उद्देश्य इन्ही सिद्दवातों के अनुसार निर्धारित 
किए गए थे | अर्थ-समस्या इन सबसे बिल्कुल पृथक्‌ रही। वे अर्थ-प्राप्ति 
की अपेक्षा त्याग, प्रेम व सनन्‍्तोष को अधिक महत्व देते थे। अर्थ को तो वे 
असन्तोष व सामाजिक विद्वेष का कारण समझते थे। जीवन की महानता मे 
अर्थ अपेक्षणीय नही था। 

अपने आदर्श को क्रियात्मक रूप देने के लिए भी हमारे ऋषि-मुनियो 
ने बहुत प्रयत्न किया। 


जीवन का विभाजन 

मनुष्यजीवन को आयु के चार भागो में विभकत कर दिया गया था। 
यह विभाजन बहुत उपयुक्त तरीके से किया गया। सर्वप्रथम मनुष्य ब्रह्मचर्य- 
व्रत का पालन करता हुआ अपने जीवन का सुन्दर निर्माण करे और फिर 
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आदर्श गृहस्थ बने | अन्त मे त्यागमय जीवन मे प्रवेश कर मानवता के सिद्धातो 
का जगत्‌ मे प्रचार कर लोगो मे नैतिक व धार्मिक जागृति कायम रखे। आत्मा 
को आदर्श से पूर्ण रूप से परिचित कराने के लिए यही मार्ग उपयुक्त समझा 
गया। सब आश्रमो का भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणो से अलग-अलग महत्त्व था। 

जीवन के आदर्श को अधिक पवित्र व मधुर बनाने के लिए यह 
आवश्यक था कि पहले पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाये और 
उसके बाद ही गृहस्थाश्रम मे प्रवेश हो | आत्मा को विकसित, निर्मल व पवित्र 
बनाने का यही एक उपाय था क्योकि पवित्र आत्मा का भाव ही तो भावी 
विकास का आधार था। इसी अवस्था मे शरीर व मन को भावी कार्यक्षेत्र के 
लिए तैयार किया जाता था। यही वह दृढ नीव थी, जिस पर गृहस्थजीवन 
रूपी महाप्रासाद की रचना होने वाली थी। अगर वही कमजोर रहे तो प्रासाद 
की मजबूती की कामना विफल ही रहेगी। जब शरीर व मन कर्तव्यपथ पर 
अग्रसर होने के उपयुक्त हो जाते थे तब गृहस्थाश्रम के प्रवेश की तैयारी 
होती थी। 

ब्रह्मचर्यावस्था मे मनुष्य की दृष्टि कुछ सीमित स्वतक ही रहती थी, 
पर गृहस्थावस्था मे अपनी दृष्टि को दूर तक फैलानी पडती थी, हृदय को 
विशाल बनाना पडता था व कार्यक्षेत्र विस्तृत हो जाता था। प्रथम अवस्था 
में मनुष्य की दृष्टि अपने से उठकर पत्नी तक तथा सतानो तक पहुच ही 
जाती थी। यद्यपि हृदय की विशालता की कोई सीमा नहीं, फिर भी 
साधारणतया कुछ सीमित क्षेत्र मे मनुष्य अपने कर्त्तव्य का ज्ञान करता था| 
दे अपने ऊपर आए हुए कष्टो को बडे घेर्य से सहन करने की क्षमता रखते 
थे पर सतानो का तनिक-सा कष्ट भी असह्य होता था। क्षुधा या पिपासा 
उन्हे व्याकुल नही कर सकती पर सतानो के पैर मे एक साधारण-सा काटा 
भी उनके हृदय के समस्त तारो को एक बार झकृत कर सकता था। 

परन्तु भारतीय आदर्श गृहस्थ-जीवन मे ही समाप्त नही होते। 
उपका सिद्धात विश्वमैत्री का था| गृहस्थजीवन तो सर्वमूत्तहित्ते रत्त त्तक 
पहुचने का प्रथम डग था। जीवन का वास्तविक आदर्श तो प्राणिमात्र की 
शदिक मगलकामना मे है। पूर्णरूप से दूसरे की आत्मा मे अपनी आत्मा को 
लय करना है। आत्मा के विकास को किसी भी एक दायरे पर रोक देना 
भारतीय आदर्श के विपरीत है। निरन्तर प्रगति करते रहना ही जीवन का 
उष्श्य होता चाहिए। गृहस्थाश्रमन जीवन-विकास की प्रथम मजिल है अन्तिम 
लक्ष्य नी । पृहस्थाश्रम ने एदय की दिशालता परिवार के कुछ सदस्यो तक 
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ही सीमित रहती है। किन्तु जीवन का उद्देश्य तब तक पूर्ण नही होता जब 
तक प्राणिमात्र के हृदय में एकात्मकता का आभास नही हो जाता। 

कुछ समय तक गृहस्थाश्रम मे आत्मा का विकास करके और अधिक 
विशालता प्राप्त करने के लिए इस आश्रम का त्याग कर देना ही भारतीय 
आदर्श के अनुरूप है। क्षणिक भोगो मे लिप्त रहकर समस्त जीवन इसी के 
कीड़े बनकर व्यतीत करना पशुता से भी बदतर है। प्रत्येक वस्तु किसी 
विशिष्ट सीमा तक ही उचित होती है, सीमोल्लघन करने पर साधारण वस्तु 
भी सर्वनगाश का कारण बन सकती है। 

गृहस्थाश्रम के पश्चात्‌ उस सीमित परिवार को त्याग कर वनवास 
करने का विधान था। उदारता की जो शिक्षा उसे गृहस्थ-जीवन मे मिली, 
उसे और विस्तृत क्षेत्र मे प्रयुक्त करने का अवसर दिया जाता था। प्राणिमात्र 
में अपनी ही आत्मा का प्रतिबिम्ब देखा गया। प्राणिमात्र मे अपनापन अनुमव 
किया जाता था। यही जीवन का सर्वोत्तम आदर्श है। 

इसी प्रकार क्रमश मनुष्य की दृष्टि विशाल से विशालतर होती 
जाती थी। अन्त मे आत्मा परमात्मस्वरूप बन जाती है। यही पर जीवन के 
आदर्श की पूर्णता थी। 


विवाह 

जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी सस्कार किए जाते हैं उनमे 
विवाह-सस्कार सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं क्योकि इसके बाद जीवन में बहुत 
कुछ परिवर्तन हो जाता है। एक नई भावना नई उमग सी हृदय मे उठती है। 
मनुष्य एक नए अनजान पथ पर अग्रसर होने की तैयारी करता है। नए 
उत्तरदायित्व के भार से अपने कर्तव्य का ज्ञान होता है| ऐन्द्रिक सुख जीवन 
को आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से हटाकर मतवाले नयनो मे एक नया राग सा भर 
देते हैं। यह अवस्था जीवन मे बहुत खतरनाक होती है | अपने कर्त्तव्यपथ के 
विस्मरण की सम्भावना जितनी इस समय रहती है उतनी ओर कभी नहीं। 
ऋषि-मुनि जीवन को विषयभोग के पागलपन से दूर करने मे सजग थ। 
जीवन को आदर्शमय बनाने के प्रथम अवसर को अधिक से अधिक पवित्र एव 
निर्मल रखने का उन्होने उद्योग किया। विवाह-सस्कार में आध्यात्मिकता का 
पुट दिया गया। यही आध्यात्मिकता भारतीय सस्कृति की एक मात्र विशेषता 
रही। विवाह में भोग व रति को गोण स्थान देकर पवित्रता को प्रथम स्थान 
दिया गया। वैषयिक सुख मनुष्य को सच्चे कर्त्तव्य-पथ से हटाकर गन्दे 
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कीचड मे फसा देते हैं। जो जितना ही अधिक मन को वशीभूत कर हृदय को 
पवित्र रखेगा, उसे अपने जीवन मे उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। 
इसी दृष्टिकोण से विवाह एक पवित्र सम्बन्ध कहा गया है। जिससे स्त्री व 
पुरुष एक सच्चे जीवन-साथी के रूप मे एक-दूसरे की सहायत्ता से 
सफलतापूर्वक अपने कर्त्तव्य को पूरा कर सके। 

विवाह-सस्‍्कार मे पूर्ण रूप से पवित्रता रखी गईं | ईश्वर को साक्षी 
बनाकर वर और वधू आजन्म जीवन-साथी बने रहने की प्रतिज्ञा करते है। 
देवताओ के समक्ष, पवित्र वातावरण मे पिता ने कन्यादान कर दिया व वर वधू 
को सदा के लिए प्रेमबन्धन मे बाध दिया गया। इस प्रकार की आध्यात्मिकता, 
जीवन मे निर्मलता व प्रेम का सचार करती रहती थी। 

सम्बन्ध किस प्रकार निश्चित किया जाये? यह समस्या जितनी 
महत्त्वपूर्ण व टेढी उस समय थी, उतनी ही आज भी है। कोई निश्चित सिद्धात 
इसका पूर्ण रूप से हल करने मे असमर्थ है। साथियो का चुनाव समान गुणो, 
समान लक्ष्यो व समान धर्मों के अनुसार होना चाहिए तभी दाम्पत्य--जीवन 
सुखी रह सकता है। पर पूर्ण रूप से समान गुण व समान मनोवृत्तियो का 
मिलना सर्वथा असम्भव है। मानवोचित गुणो को निश्चित सीमारेखा मे नहीं 
बाधा जा सकता और न उन्हे मापने का कोई यन्त्र ही उपयुक्त हो सकता 
है। लेकिन जहा हृदय की विशालता व प्रेम हो, वहा परस्पर असमान गुणों 
का सम्मिलन भी अपने-अपने लक्ष्य तक पहुचने मे बाधक नही हो सकता | 


चुनाव 

ऋग्वेद मे एक स्थान पर आया है कि वह सुन्दरी वधू अच्छी है जो 
अनेक पुरुषो मे से अपने पति का चुनाव स्वय करती है। यहा कन्या की 
स्वेच्छा से पति को वरण करने की ओर सकेत है| प्राचीनकाल मे राजकुमारियो 
के स्वयवर हुआ करते थे। दमयन्ती सीता, द्रौपदी आदि के स्वयवर तो 
भारतीय इतिहास में अमर हैं ही। जयचद की पुत्री सयोगिता का स्वयवर इस 
प्रथा का शायद सबसे अन्तिम उदाहरण है। कन्या चुनाव मे कही धोखा न 
जा जाय या किसी अयोग्य पुरुष के गले मे वरमाला न डाल दे, इसकी भी 
व्यवस्था की जाती थी। प्राय. विशिष्ट वीरतामय कार्य करने के लिए एक 
आयोजन होता था। जो पुरुष वह कार्य सफलतापूर्वक करता वही वीर 
राजकुगरी के साथ विवाह के योग्य समझा जाता था। सीता के स्वयवर मे 
शिव-धपुष को उठाया तथा द्रौपदी के स्दयवर मे मत्स्य-देध इसी दृष्टि से 
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किए गए थे कि वीरत्व की परीक्षा सफलता से हो। इस प्रकार कन्या स्वय 
अपनी इच्छा से किसी वीर तेजस्वी पुरुष को विवाह के लिए चुन लेती थी। 

वर्तमान समय मे यह स्वयवर-प्रथा समाप्त हो गई तो ऐसी चुनाव- 
प्रथा का स्वरूप ही बदल गया | कन्याओ को पति-चुनाव करने की स्वतन्त्रता 
नही रही पर पुरुषो को ही पत्नी के चुनाव का अधिकार मिल गया, जो प्राचीन 
रीति से सर्वथा प्रतिकूल है। ज्यादा से ज्यादा आजकल के सुधरे हुए शिक्षित 
परिवारों मे भी पुत्रियो को पूर्ण रूप से पति के चुनाव की स्वतन्त्रता नहीं है। 
यह अधिकार पुत्रो को ही है। कहीं-कही कन्याओ से सम्मति मात्र ले ली 
जाती है पर प्राचीन काल मे तो चुनाव का सम्पूर्ण अधिकार कन्याओ को ही 
था। आजकल विवाह करने पर वर वधू के स्थान पर जाता है। उसे इसी 
स्वयवर-प्रथा का बिगडा हुआ रूप कहा जा सकता है। 

स्त्रियों को उस समय के सामाजिक क्षेत्र मे यह बहुत बडा 
अधिकार प्राप्त था। स्त्री को यह अधिकार प्राप्त था कि किसे वह अपने हृदय 
का ईश्वर बनाती है किस वीर पुरुष के गुणों से आकर्षित होकर अपना 
सर्वस्व-समर्पण करने के लिए उद्यत होती है? आत्मार्पण करना कोई 
साधारण वस्तु नहीं जिसे डण्डे के जोर से जबर्दस्ती किसी के प्रति भी कराया 
जा सके। प्रेममय जीवन व्यत्तीत करने के लिए आत्मसमर्पण आवश्यक था 
तथा आत्मसमर्पण के लिए स्वेच्छा से चुनाव होना भी आवश्यक है। इसी अधि 
कार को पाकर स्त्री पति की आज्ञाकारिणी हो सकती है। आज कई 
माता-पिता कन्या को किसी भी पुरुष के साथ बाध देते हैं तथा जिन्हे जीवन 
के लिए अपना साथी चुनना है उनसे सम्मति लेना भी आवश्यक नहीं 
समझते | यह अज्ञानता दामपत्य जीवन की सफलता के लिए उचित नहीं हो 
सकती। क्या इस प्रकार का चुनाव पति-पत्नी मे समानता का सूत्र पिरोकर 
उसका विस्तार कर सकता है? 

सफल विवाह के लिए-सुन्दर चुनाव बहुत महत्त्वपूर्ण है। जब चुनाव 
स्वेच्छा से किया गया है तो पति-पत्नी के बीच का सम्बन्ध मित्रता के 
सम्बन्ध के अतिरिक्त अन्य कोई उपयुक्त नही हो सकता। दास-दासी की 
सम्बन्ध तो सर्वथा अनुपयुक्त हे। दोनो एक दूसरे के सुख-दु ख के सम्पूर्ण 
जीवनभर के साथी हे। गृद्य सूत्र मे लिखा है - 

यदेतद्‌ हृदय तव तदस्तु हृदय मम 
यदिदं हृदय मम तदस्तु हृदय तव 
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अर्थात जो तेरा हृदय है वह मेरा हृदय हो जाये और जो मेरा हृदय 
है वह तेरा हृदय हो जाए। हम एक-दूसरे मे इतने घुल-मिल जाए कि हम 
दोनो की पृथक सत्ता न रहे। 

विवाह जीवन का अन्तिम लक्ष्य नही, यह तो आदर्श की पूर्णता का 
साधन मात्र है। परस्पर का सख्यभाव ही इस उद्देश्य की पूर्णता की प्राप्ति 
मे सहायक हो सकता है। नही तो विवाहित जीवन का मुख्य उद्देश्य कभी पूरा 
नही हो सकता | हम दैनिक जीवन की साधारण घटनाओ से भी इसकी पुष्टि 
कर सकते हैं। दो मित्र परस्पर के सहयोग से प्रत्येक कार्य अत्यन्त सफलता 
से व प्रसन्नता से पूर्ण कर सकते हैं। हसी-खुशी मे जीवन की कठिनाइया 
भी मनुष्य को हताश नहीं कर सकती। जटिल से जटिल समस्याए भी 
पारस्परिक सहयोग से क्षण भर मे हल हो जाती है। एकाकीपन का विचार 
ही कठिनाइयो को बढाने तथा असन्तोष का कारण होता है। 


आदर्शोा का पतन 

विवाह से सम्बन्धित भारतीय आदर्श उस समय बहुत महत्त्वपूर्ण 
रहे | उनके फलस्वरूप गृहस्थ-जीवन बहुत सुखमय तथा आहलादकर था। 
सामाजिक अवस्था के साथ-साथ नैतिक तथा धार्मिक आदर्श भी ऊचे रहे। 
पति-पत्नी विषयभोग को ही जीवन का आदर्श न मानकर अपने कर्त्तव्यपथ 
से च्युत न होते थे। अपने पवित्र उद्देश्य की ओर से सर्वदा जागरूक रहना 
ही उनकी विशेषता रही। सन्तानोत्पत्ति के लिए ही विषयभोग की मर्यादा 
सीमित रखी गई। सनन्‍्तान भी अनुपम तेजस्वी, बलवान्‌ व गम्भीर होती थी। 
इस प्रकार प्राचीन भारत का सामाजिक व नेतिक स्तर सर्वदा ऊचा ही रहा। 
पर दुर्भाग्य से यह आदर्श रशायी नही एटे। राजनैतिक परशिम्शिततिगों ने 
अनुसार उनमे सतत्त परिवर्तन होते रह। कछ इस्लामी सस्कृति के प्रभाव ने 
तथा विशेष रूप से पाश्चात्य सस्कृति की चमक ने हमारे नेत्र की ज्योति को 
एकाएक चकाचौंध सा कर दिया। हमारे नेत्र खुद को देखने मे असमर्थ से 
हो गए। हम उस रग में इतने अधिक रग गए कि सदियो से चले आये हुए 
हमारे उस रग का कुछ अस्तित्व ही न रह गया। कुछ स्वाभाविक रुप से 
नवीनता की भडकीली लहर रुचिकर ही आभासित होती है और कुछ 
राजनैत्तिक परिस्थितियो के बन्धन मे हम बन्ध गए | लेकिन जनता की रूचि 
में राजनैतिक परिस्थिति की अपेक्षा मनोवृत्तियो का ज्यादा असर रहा। 
पास्चात्य कला पाच्चात्य शिक्षा पाश्चात्य वातावरण रहन-सहन देश-भूषा 
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खान-पान ने भारतवर्ष मे आश्चर्यजनक प्रभाव डाला। पुराने रीति-रिवाज, 
चाहे उनके पीछे नैतिक उन्नति के कितने ही बहुमूल्य सिद्धात क्यो न छिपे 
हो, हम अपनी शान के विरुद्ध समझने लगे। इस प्रकार इस पाश्चात्य लहर 
के साथ-साथ हम बह गए। प्राचीन आदर्शों को सदैव के लिए नियति के गर्भ 
मे छोडकर हम नवीनता के नूतनपथ की ओर अग्रसर हो गए। 

यो तो आजकल भी विवाह के वैसे ही रीतिरिवाज चल रहे हैं, पर 
उनके मूलभूत आदर्शों को भूल जाने से उनमे कुछ जान नहीं रही | वे सौन्दर्य 
व सुगन्ध से रहित पुष्प की तरह मलिन, स्वाद तथा पोषक तत्त्व के अभाव 
मे भोजन की तरह नीरस तथा आत्मा के बिना निर्जीव शरीर के समान 
निकम्मे हैं। 

विषय-भोगो मे ही जीवन का अन्तिम लक्ष्य समझकर हम पथपभ्रष्ट 
होकर विपरीत दिशा की ओर अबाधगति से गमन कर रहे हैं। कहा नहीं जा 
सकता कि पाश्चात्य सस्कृति कहा तक भारतीयता को कायम रखकर लोगो 
के नैतिक स्तर को उन्नत कर सकती है। अभी तक के प्रयोग के अनुसार 
नैतिकता की दृष्टि से भारतीय नवयुवक अपनी मर्यादा को सीमित रखने मे 
सर्वथा असमर्थ रहे पर निश्चित रूप से विवाह-सम्बन्धी पाश्चात्य कायदे-कानून 
भारत मे कभी सफल नही हो सकते। 

अभी अधिकाश नवयुवक विवाह के महत्त्व को समझते भी नही | वे 
तो इसे दुर्विषयभोग का साधन मानते हैं| अगर कुछ समय के लिए मान भी 
लिया जाय कि विवाह का उद्देश्य विषयभोग ही है तो क्या हम सोच सकते 
हैं कि विवाहप्रथा के अभाव मे हमारा सामाजिक जीवन अधिक सुखी रह 
सकता है? यह कल्पना तो स्वप्न मे भी सर्वथा असम्भव है। ऐसी परिस्थिति 
मे तो सर्वत्र अशाति तथा असन्तोष का साम्राज्य हो जायेगा। मनुष्य स्वभावत 
अपने प्रेमी के प्रेम मे अन्य पुरुषो का साझीदार होना सहन नही कर सकता। 
आज भी एक स्त्री के अनेक चाहने वाले तथा एक पुरुष को अनेक चाहने 
वाली स्त्रियो के मध्य मे निरन्तर विद्वेषाग्नि प्रजजलित रहती है। इस प्रकार 
विवाहप्रथा न होने पर मनुष्य उस दाम्पत्य प्रेम से सर्वधा वचित रह जाता, 
जो विवाहित पति-पत्नी में हुआ करता है। विवाह की प्रथा का स्थान यदि 
नैमित्तिक सम्बन्ध को ही प्राप्त होता तो स्त्री-पुरुष एक-दूसरे से उतने ही 
समय तक प्रेम करते जब तक कि विषयभोग नही भागा जा चुका हे या बनी 
हो जब तक वे विषय भोग भोगने के लिए लालायित रहते हैं। उसके बाद 
उस प्रेम सम्बन्ध की समाप्ति हो जाएगी। ऐसी अवस्था मे तो सामाजिक 
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स्थिति के और भी बिगडने की सम्भावना है। स्त्रियो की परिस्थिति तो और 
भी विषम होगी। मनुष्यमात्र के स्वच्छ द हो जाने पर सहानुभूति, दया व प्रेम 
का भी सद्भाव न होगा। मनुष्य का सुख कुछ निश्चित समय त्तक ही सीमित 
रहेगा और बाद का जीवन अत्यन्त पश्चात्तापपूर्ण, नीरस तथा दुखमय होगा। 
अपने उत्तरदायित्व से दोनो स्त्री-पुरुष बचने का प्रयत्न करते रहेगे तो 
सन्‍्तानो के पालन-पोषण की समस्या भी बहुत जटिल होगी। आज की 
सनन्‍्तानो पर ही तो कल का भविष्य निर्भर है। अत सामाजिक अवस्था और 
भी खराब हो जाएगी। कृत्रिम उपायो द्वारा सतति-निरोध हुआ तो भ्रूणहत्या 
या बाल-हत्या जैसी भयकर चेष्टाओ द्वारा समाज पशुता पर उतरने मे भी 
सकोच नहीं करेगा। घीरे-धीरे प्रेम, अहिसा, सहानुभूति वात्सल्य आदि 
मानवोचित गुणो के लुप्त होने के साथ मानवत्ता दानवता के रूप मे परिवर्तित 
होने लग जायेगी। 


विवाह का उद्देश्य 

वास्तव मे विवाह का उद्देश्य दुर्विषय-भोग नही है किन्तु ब्रह्मचर्य- 
पालन की कमजोरी को धीरे-धीरे मिटाकर ब्रह्मचर्य-पालन की पूर्ण शक्त्ति 
प्राप्त करना तथा आदर्श गृहस्थ-जीवन व्यत्तीत करना है। यदि कामवासना 
को शान्त करने की पूर्ण क्षमता विद्यमान हो तो विवाह करने की कोई विशेष 
आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार यदि आग न लगने दी गई या लगने पर 
तत्क्षण बुझा दी गई तब तो दूसरा उपाय नही किया जाता और तत्क्षण न 
बुझा सकने पर और बढ जाने पर उसकी सीमा करके उसे बुझाने का प्रयत्न 
किया जाता है। इसके लिए जिस मकान मे आग लगी होती है उस मकान 
से दूसरे मकानो का सम्बन्ध तोड दिया जाता है, ताकि उनमे वह फैल न सके 
और इस प्रकार उसे सीमित करके फिर बुझाने का प्रयत्न किया जाता है। 
वह आग, जो लगने के समय ही न बुझाई जा सकी थी, इस उपाय से बुझा 
दी जाती है, बढने नही दी जाती। यदि आग को सीमित न कर दिया जाय 
तो उसके द्वारा अनेक मकान भस्म हो जाए। यही दृष्टात विवाह के सम्बन्ध 
में भी है। यदि मनुष्य मन पर नियत्रण रख कर उद्दीप्त कामवासना पर 
नियत्रण रख सकता हो या उद्दीप्त होने ही न दे सकता हो तो उसे विवाह 
की कोई आवश्यकता नहीं । लेकिन उपयुक्त नियत्रण न रख सकने के कारण 
उस अग्नि को विवाह द्वारा सीमित कर दिया जाता है। इस प्रकार वासना 
की अग्नि बढने नही पाती तथा मनुष्य की शारीरिक व मानसिक शक्तियो का 
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हास होने से बच जाता है | यदि नियत्रण की क्षमता न हो और विषयेच्छा की 
पूर्ति मे पूर्ण स्वतन्त्रता हो तो भयकर हानि की सम्भावना है। तात्पर्य यह है 
कि विवाह करने के पश्चात्‌ भी विषयेच्छा को सीमित करने का प्रयत्न करना 
चाहिए तथा आदर्श गृहस्थ-जीवन व्यत्तीत कर हृदय की विशालता द्वारा 
अपने कर्त्तव्यपथ की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए। 

आदर्श विवाहित जीवन व्यत्तीत करने मे वात्सल्य अनुकम्पा, सहानुभूति, 
विश्वमैत्री आदि सद्‌गुणो का भी समुचित निर्वाह किया जा सकता है, जिसका 
लाभ स्वच्छन्दता मे नहीं होता। सतान के पालन-पोषण तथा उसके प्रति 
वात्सल्य गृहस्थ-जीवन मे ही हो सकता है, जो कि विश्वमैत्री की ओर 
अग्रसर होने का प्रथम प्रयास होता है। अगर मनुष्य इतने सीमित क्षेत्र मे भी 
सफलता प्राप्त न कर सके तो उससे क्या आशा की जा सकती है कि वह 
और विस्तृत क्षेत्र मे प्रवेश कर प्राणीमात्र के कल्याण का प्रयत्न केरगा? 

ब्रह्मचर्य न पाल सकने पर दुराचारपूर्ण जीवन श्लाघ्य नहीं हो 
सकता। इस विषय में गाधीजी लिखते है- 

यद्यपि महाशय ब्यूरो अखड ब्रह्मचर्य को ही सर्वोत्तम मानते हैं 
लेकिन सबके लिए यह शक्य नहीं है, इसलिए वैसे लोगो के लिए विवाह- 
बधन केवल आवश्यक नही, वरन्‌ कर्त्तव्य के बराबर है। गाधीजी आगे लिखते 
हैं - 

मनुष्य के सामाजिक जीवन का केन्द्र एक पत्नीव्रत तथा एक 
पतिव्रत ही है। यह तभी सम्भव है, जब स्वच्छन्दता निद्य समझी जाए और 
उसे विवाहबधन द्वारा त्यागा जाए। 

विवाह, पुरुष व स्त्री के आजीवन साहचर्य का नाम है। यह साहचर्य 
कामवासना को सीमित कर आदर्श गृहस्थजीवन के निर्माण का साधन हैं। 
एक पश्चात्य विद्वान लिखता है - 

विवाह करके भी, विषय-विलासमय असयमपूर्ण जीवन व्यतीत 

करना धार्मिक और नैतिक दोनो दृष्टियो से अक्षम्य अपराध है। असयम रो 
वैवाहिक जीवन को ठेस पहुचती है। सतानोत्पतत्ति के सिवाय और सभी 
प्रकार की काम-वासना-तृप्ति दाम्पत्य-प्रेम के लिए बाधक और समाज तथा 
व्यक्ति के लिए हानिकारक है । 

इस कथन द्वारा जैनशास्त्र तथा वैदिक सिद्वान्तो के कथन की पुष्टि 
की गई है। जैन-शास्त्र तो इनके आद्यप्रेरक ही हैं। 

विवाह तो तुम्हारा हुआ पर देखना चाहिए कि तुम विवाह करके 
चतुर्भुज बने हो या चतुष्पद? विवाह करके अगर बुरे काम में पड गये तो 
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समझो कि चतुष्पद बने हो। अगर विवाह को भी तुमने धर्मसाधना का निमित्त 
बना लिया हो तो निस्सदेह तुम चतुर्भुज, जो ईश्वर का रूप माना जाता है, 
बने हो। इस बात के लिए सतत्त प्रयत्न करना चाहिए कि मनुष्य चतुष्पद न 
बन कर चतुर्भुज-ईश्वर रुप बने और अन्तत उसमे एव ईश्वर मे किचित्‌ भी 
भेद न रह जाय। 

विवाह मे जहा धन की प्रधानता होगी, वहा अनमेल विवाह हो, यह 
स्वाभाविक है। अनमेल विवाह करके दाम्पत्य जीवन मे सुख-शाति की आशा 
करना ऐसा ही है जैसे नीम बोकर आम के फल की आशा करना | ऐसे जीवन 
में प्रेम कहां? प्रेम को तो वहा पहले ही आग लगा दी जाती है। 

प्राचीन काल मे विवाह के सम्बन्ध मे कन्या की भी सलाह ली जाती 
थी और अपने लिए वर खोजने की स्वतन्त्रता उसे प्राप्त थी। माता-पिता इस 
उद्देश्य से स्वयवर की रचना करते थे। अगर कन्या ब्रह्मचर्य-पालन करना 
चाहती थी तो भी उसे अनुमति दी जाती थी। भगवान्‌ ऋषभदेव की ब्राह्मी 
और सुन्दरी नामक दोनो कन्याए विवाह के योग्य हुईं। भगवान्‌ उनके 
विवाह- सम्बन्ध का विचार करने लगे | दोनो कन्याओ ने भगवान्‌ का विचार 
जाना त्तो कहा- पिताजी आप हमारी चिन्ता न कीजिए। आपकी पुत्री 
मिटकर दूसरे की पत्नी बनकर रहना हमसे न हो सकेगा। अन्तत दोनो 
कन्याए आजीवन ब्रह्मचारिणी रही। 

हा विवाह न करके अनीति की राह चलना बुरा है पर ब्रह्मचर्य- 
पालन करना बुरा नही है। ब्रह्मयचारिणी रहकर कमारिकाए जन-समाज की 
अधिक से अधिक और अच्छी से अच्छी सेवा कर सकती हैं| 

बलात्‌ ब्रह्मचर्य और बलात्‌ विवाह दोनो बाते अनुचित हैं। दोनो 
स्वेच्छा और स्वसामर्थ्य पर निर्भर होनी चाहिये | 

स्‍त्री और पुरुष के स्वभाव मे जहा समता नही होती वहा शातिपूर्वक 
जीवन-व्यवहार नहीं चल सकता | विवाह का उत्तरदायित्व अगर माता-पिता 
ऊपना समझते हो तो प्रतिकूल स्वभाव वाले पुत्र-पुत्री का विवाह उन्हे नही 
करना चाहिये। लोन के वश होकर अपनी सतान का विकय करके उनका 
जीवन दु खमय बनाना माता-पिता के लिए घोर कलक की बात है | 

पुरुष मनचाहा व्यवहार करे स्त्रियो पर अत्याचार करे चाहे जितनी 
बार विवाह करने का अधिकार भोगे यह सब विवाह-प्रथा से विपरीत 
प्रवृत्तिया हैं। ऐसे कामो से विवाह की पवित्र प्रथा कलुषित हो गई है। विवाह 
का आदर्श भी कलुषित हो गया है। विवाह का वास्तविक आदर्श स्थापित 
करने के लिए पुरुषो को सयमशील होना चाहिए | 


है ७६ 
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आजकल धन एवं आमूषणो के साथ विवाह किया जाता है। भारत 
के प्राचीन इतिहास को देखो तो पता चलेगा कि सीता, द्रौपदी आदि का 
स्वयवर हुआ था। उन्होने अपने लिए आप ही वर पसंद किया था। भगदान 
नेमिनाथ तीन सौ वर्ष की उम्र तक कुमार रहे। क्‍या उन्हे कन्या नही मिलती 


उनका विवाह नहीं हुआ। आजकल विवाह मे कौन अपनी सतान की सलाह 
लेता है? गाधीजी भी लिखते हैं - 
विवाहबधन की पवित्रता को कायम रखने के लिये भोग नहीं किन्तु 
आत्मसयम ही जीवन का धर्म समझा जाना चाहिए विवाह का उद्देश्य दम्पाति 
के हृदयो से विकारों को दूर करके उन्हे ईश्वर के निकट ले जाना है। 
विवाह-सस्कार द्वारा आजीवन साहचर्य ऐसे ही स्त्री-पुरुषो का 
सफल और उपयुक्त हो सकता है जो स्वभाव, गुण आयु, बल वैभव कुल 
ओर सोन्दर्य आदि को दृष्टि में रखकर एक-दूसरे को पसन्द करें। स्त्री-पुरुष 
में से किसी एक की ही इच्छा से विवाह नहीं होता किन्तु दोनो की इच्छा 
से हुआ विवाह ही विवाह के अर्थ मे माना जा सकता है। जबरदस्ती कंबल 
माता-पिता की इच्छा से किया गया विवाह सफल गृहस्थ-जीवन के लिए 
उचित नही हो सकता। अर्थ-सम्बन्धी प्रश्न को सामने रखकर किया जाने 
वाला विवाह तो समाज के लिए ओर भी घातक सिद्ध होगा। इसमे समान 
गुण समान धर्म व समान मनोवृत्तियो वाले साथियो का मिलना दुलभ होगा 
ओर निर्धन श्रेणी के पुरुषों के लिए यह बहुत जटिल समस्या हो जायेगी। 
विवाह-सम्बन्ध स्थापित करने में पुरुष और स्त्री का अविकार 
समान ही होना उचित है अर्थात्‌ जिस प्रकार पुरुष स्त्री को पसन्द करना 
चहता है उत्ती प्रकार स्त्री भी पुरुष को पसन्द करने की अधिकारिणी है। 
एसी अदस्था म सामाजिक सन्तुलन ठीक रहेगा ओर पति-पत्ली के मध्य 
#ैश्नी-सन्दबन्ध स्थापित होगा। इस विषय म स्त्रिया के अधिकार पुरुषा से भी 
अधिक है। स्त्रिया अपन लिए वर चुनने क लिए स्वयवर करती थी यह कटा 
जा चुका है। पर पुरुषा ने अपन लिये स्त्री पसद करने को स्वयवर की है। 
तरह काई स्त्री-सम्नलन किया हा एसा प्रमाण कहीं नहीं मिलता। इत्त प्रकार 
पूर्टआल न स्त्री की पतन्दगी का विशेषता दी जाती थी। फिर * यर्ट 
शदज्यक न था फि ज़ित पुत्ष का स्त्री चुने वह उसके साथ विवाह करत 
का ब्व्य फिया ज़ाय। स्त्री क पसन्द करन पर भी यदि पुरुष की इ०४ 
दिदाद कर्म की नहीं हाती ता दिवाह करन स इन्कार करना काई नैतिक व 
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सामाजिक अपराध नही माना जाता था, न अब माना जाता है। विवाह के 
लिये स्त्री और पुरुष दोनो ही को समान अधिकार है। और यह नही है कि 
पसन्द आने के कारण पुरुष स्त्री के साथ और स्त्री पुरुष के साथ विवाह 
करने के लिए नीति या समाज की ओर से बाध्य हो। विवाह तभी हो सकता 
है, जब स्त्री-पुरुष एक दूसरे को पसन्द कर ले और एक-दूसरे के साथ 
विवाह करने के इच्छुक हो। इस विषय मे जबर्दस्ती को जरा भी स्थान 
नही है। 

ग्रन्थकारो ने विशेषत त्तीन प्रकार के विवाह बताए हेैं-देव विवाह, 
गन्धर्व विवाह और राक्षस विवाह। ये तीनो विवाह इस प्रकार हैं- 

जो विवाह, वर और कन्या दोनो की पसनन्‍्दगी से हुआ हो, जिसमे 
वर ने वधू के और वधू ने वर के पूर्ण रूप से गुण-दोष देखकर एक-दूसरे 
ने एक-दूसरे को अपने उपयुक्त समझा हो तथा जिस विवाह के करने से वर 
और कन्या के माता-पिता आदि अभिभावक भी प्रसन्न हो, जो विवाह रूप 
गुण, स्वभाव आदि की समानता से विधि और साक्षीपूर्वक हुआ हो और जिस 
विवाह मे दाम्पत्य-कलह का भय न हो और जो विवाह विषयभोग के ही 
उद्देश्य से नहीं किन्तु विश्वमैत्री के आदर्श तक पहुचने के लक्ष्य से किया गया 
हो, उसे देव विवाह कहते हैं। यही विवाह सर्वोत्तम माना जाता है। 

जिस विवाह मे वर ने कन्या को और कन्या ने वर को पसन्द कर 
लिया हो, एक दूसरे पर मुग्ध हो गए हो किन्तु माता-पिता आदि अभिभावक 
की स्वीकृति के बिना ही, एक दूसरे को स्वीकार कर लिया हो एव जिसमे 
देश-प्रचलित विवाह-विधि पूरी न की गई हो, उसे गान्धर्व विवाह कहते है | 
यह विवाह देव विवाह की अपेक्षा मध्यम और राक्षस-विवाह की अपेक्षा अच्छा 
माना जाता है। 

राक्षम-विवाह उसे कहते हैं जिसमे वर और कन्या एक दूसरे को 
समान रूप से न चाहते हो किन्तु एक ही व्यक्ति दूसरे को चाहता हो, जिसमे 
समानता का ध्यान न रखा गया हो, जो किसी एक की इच्छा और दूसरे की 
अनिच्छापूर्वक जर्बदस्ती या अभिभावक की स्वार्थलोलुपता से हुआ हो और 
जिसमे देश-प्रचलित उत्तम विवाह की विधि को ठुकराया गया हो तथा 
वेवाहिक नियम भग किए गए हो | यह विवाह उक्त दोनो विवाहो से निकृष्ट 
माना जाता है। 

पहले बताया जा चुका है कि कम से कम आयु का चौथा भाग यानी 
पच्चीस और सोलह वर्ष की अवस्था तक के पुरुष-स्त्री को अखण्ड ब्रह्मचर्य 
रे पालन करना ही चाहिए। यह अवस्था सफल गृहस्थ-जीवन के लिए 
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शरीर और मन को पूर्ण विकसित करने की है। इससे पूर्व मनुष्य की 
व मानसिक शक्तियों को बल नही मिलता | 

बाल-विवाह के कृपरिणामो से भारतवर्ष अपरिचित नह 
शारीरिक शक्तियो के हास होने के सिवाय स्त्रियो की स्थिति मे ८ 
पडता है। विधवाओ की बढती हुईं सख्या इसी का परिणाम है। 
अधिक सताने कई विषम परिस्थितिया उत्पन्न कर देती हैं। शि 
पोषण की समुचित व्यवस्था न होने से वे राष्ट्र की सम्पत्ति होने 
भारभूत ही सिद्ध होती है। पूर्ण परिपक्व अवस्था को प्राप्त होने पर 
पुत्रियो का विवाह करना उचित है। 


प्राचीन--कालीन विवाह 

विवाह का मुख्य उद्देश्य आदर्श-गृहस्थ-जीवन व्यतीत 
हृदय की विशालता तथा विश्वमैत्री के सिद्दान्त तक पहुचना थ 
विषय-भोग की पूर्ति के लिये विवाह नही होते थे। केवल सतान 
लिए ही रतिक्रिया करने का विधान था। पशुओ के समान निरन्तर ' 
कीडे बने रहना, भारतीय सस्कृति के सर्वथा विपरीत था| 

वेद के मन्त्रो मे, जहा सतानोत्पत्ति का प्रसग है स्पष्ट लि 
सन्‍्तान शत वर्ष तक जीने वाली हृष्ट-पुष्ट तथा बुद्धिशाली हो।' 
विचारो वाली तथा माता-पिता से भी बुद्धि-बल मे बढी-चढी हं 
सुधार के विचारो का प्रचार तो यूरोप मे अभी-अभी हुआ है। किन 
वर्ष पहिले जब यूरोप पाषाण व कोयलायुग के दिन गिन रहा था 
की सभ्यता तथा सस्कृति अपनी पवित्रता बल एव बुद्धि के कारण 
के सिद्धान्त का पालन करने का दावा करती थी। सतति-सुधार 
का प्रचार उस समय भी था। वेद के प्रत्येक सूक्‍त मे इस विषय 
भरा पडा है। कहा गया है कि - 

त माता दशमासान्‌ विभतु, स जायतां वीरतम स्वाना 

अर्थात्‌ दस मास पश्चात्‌ जो पुत्र हो अपने सब सर्म्बा 
अपेक्षा अधिक वीर हो। 

वेद सन्‍्तानों की अधिक सख्या को महत्त्व नही देते थे 
सन्तान उत्पन्न करने वाले माता-पिता ही पूजनीय न थे पर गुणों व 
महत्त्व दिया जाता था। एक ही सन्तान हो पर अपूर्व तेजस्वी तथा : 
हो । 
के आ धवादशर किरणीव्ली न 6 शतक ा 
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इस प्रकार वैदिक आदर्श-विवाह कोई साधारण कार्य नही था। 
उसके अनुसार पति-पत्नी पर अपने-अपने कर्तव्य पूर्ण करने का उत्तरदायित्व था। 

विवाह करके पति-पत्नी विशालता को प्राप्त होते हैं। महानता के 
गुण लेकर स्वार्थ की परिधि को उल्‍लघन कर परार्थ के समीप पहुचने का 
प्रयत्न करते है। जगत्‌ की मगलकामना के प्रयत्न मे वे अपनी समस्त शक्ति 
और बल लगाने को उद्यत हो जाते हैं। तन, मन, धन से मानवता के कल्याण 
का प्रयत्न करना ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। 

इसी आदर्श की तरफ ले जाने मे गृहस्थजीवन की सफलता है। 
यदि इस आदर्श तक न पहुच सके तो गृहस्थजीवन सर्वथा असफल है। 
विषय-वासना को त्याग कर सयममय जीवन व्यत्तीत करते हुए दूसरो के 
स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझना तथा गृहस्थजीवन से भी ऊचे उठकर इस 
आश्रम को त्याग देना ही गृहस्थजीवन का उद्देश्य है। यह जीवन के महान्‌ 
उद्देश्य तक पहुचने का साधन माना गया है, जीवन का अन्तिम लक्ष्य नही | 

इसी आदर्श को पूर्ण रूप से समझने मे गृहस्थजीवन की सफलता 
है। प्राचीन सभी राजा कुछ समय तक विषयभोग भोगकर वृद्धावस्था मे पुत्र 
को राज्य देकर मुनि बन जाते थे। इक्ष्वाक्‌ वश मे यही प्रथा थी कि राजागण 
राजकार्य पुत्र के हवाले कर वनवास करते थे। जैन-शास्त्रो मे भी इसी प्रकार 
के उल्लेख आते हैं। प्राय सभी राजा युवावस्था मे राजसुख तथा गृहस्थ- 
जीवन व्यतीत करने के बाद वृद्वावस्था मे मुनि हो जाते थे | अन्तिम समय तक 
विषयभोग में पड़े रह कर गृहस्थ-जीवन ही मे रहना बहुत ही कायरता का 
चिन्ह तथा निदनीय समझा जाता था। 

अतिम समय मे सब घरेलू झगडो को छोडकर शातिपूर्ण सयममय 
जीवन व्यतीत किया जाता था। मुनिवृत्ति धारण कर पूर्ण ब्रह्मचर्य से जीवन 
को उत्तरोत्तर पवित्रता की ओर अग्रसर करना ही उस समय के जीवन का 
लक्ष्य था। जैनमुनि ज्ञान प्राप्त कर लोगो को सच्चा मार्ग- प्रदर्शन करते थे। 
पूर्ण अहिसा सत्य अचीर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि के प्रयोग से अनुपम 
सिद्धि प्राप्त करने का उनका उद्देश्य होता था| दस-बारह परिवार के सदस्यो 
के बदले प्राणिमात्र उनका कुटुम्ब हो जाता था। 


प्रेम -विवाह 


अब जरा पाश्चात्य विवाहसम्बन्ध पर भी एक दृष्टि डालिये । 
जाजकल भारतवर्ष मे पाश्यात्य प्रभाव से प्रेमविवाह अर्थात सामाजिक जीवन 
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का महत्त्वपूर्ण अग बन गया है। आजकल के अग्रेजी शिक्षित नवयुवक व 
नवयुवतिया प्राचीन भारतीय विचाहो को एक ढकोसला मात्र समझते हैं तथा 
प्रेमविवाह पर जोर देते हैं। उनका कथन है कि माता-पिता द्वारा वर अथवा 
वधू की खोज किया जाना अनुचित है| यह तो पति-पत्नी के जीवन का प्रश्न 
है जो जैसा चाहे साथी चुन सकता है ! सम्भव है कि माता-पित्ता अपनी 
कन्या के लिए अपनी दृष्टि से अच्छा वर चुनें पर वह कन्या को किन्हीं कारणो 
से पसन्द न हो क्योकि भिन्‍न रुचिहिं लोक के कथनानुसार विश्व मे रुचि 
वैचित्रय भी हो सकता है। अत कन्या को पूर्ण अधिकार होना चाहिए कि वह 
अपने पति का चुनाव कर सके। इसी प्रकार पुत्र को भी यह पूर्ण स्वतन्त्रता 
होनी चाहिए कि वह अपने अनुकूल पत्नी का चुनाव कर सुखपूर्ण दाम्पत्य- 
जीवन व्यतीत कर सके | 

इस प्रकार की वैवाहिक स्वतन्त्रता को प्रेमविवाह कहा जाता है। 
यह हमारे प्राचीन वैवाहिक वर्गीकरण मे गन्धर्वविवाह के समान है। यह प्रश्न 
आजकल बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की वैवाहिक व्यवस्था चाहे पहली 
दृष्टि मे सुन्दर तथा व्यावहारिक मालूम पडे पर क्रियात्मक रूप से इसका 
प्रयोग असफल ही रहता है। प्राय कालेज के विद्यार्थी नवयुवक तथा 
नवयुवतिया प्रेमविवाह के अधिक पक्षपाती होते हैं। यह प्रयोग उन्‍हें अधिक 
रुचिकर प्रतीत होता है। पर प्रेमविवाह से विवाहित स्त्रीपुरुष समाज तथा 
राष्ट्र के प्रति वैवाहिक आदर्श की पूर्णता के लिए असमर्थ रहे हैं| 

वास्तव मे जहा स्त्री-पुरुष अपने-अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण रूप से 
सजग रहे वहा प्रेमविवाह का प्रश्न ही नही उठता | पर जब वासनातृप्ति ही 
विवाह का उद्देश्य होता है उसी अवस्था मे प्रेमविवाह की ओर दृष्टिपात किया 
जाता है। मनुष्य अगर अपने वैवाहिक आदर्श तथा कर्तव्य को समझकर 
विवाह करता है तथा उसके अनुसार आचरण करने के लिए प्रयत्नशील रहता 
है तो कोई भी जीवनसाथी उसे अप्रिय तथा अरुचिकर नही लग सकता। 
अलबत्ता कुछ मानवोचित गुणो का होना अपेक्षणीय है। हम प्रेमविवाह के 
सम्बन्ध मे आज तक के प्रयोग के आधार पर विचार करते है और वह भी 
भारतवर्ष की दृष्टि से | अन्य देशो की सामाजिक व धार्मिक परिस्थितियों से 
भारतीय मनोवृत्ति मे बहुत भिन्‍नता हे। निश्चयात्मक रूप से यह नहीं कहा 
जा सकता कि वहा के प्रयोग भारतवर्ष मे भी सफल हो सकते हैं। 

आजकल शिक्षित नवयुवक तथा नवयुवतिया योवन के वासनात्मक 
प्रवाह में अन्धे होकर बहते हुए प्रेमविवाह की शरण लेते हैं। उस समय उनका 
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दृष्टिकोण आदर्शात्मक न होकर ऐन्द्रिय सुखात्मक ही होता है। ऐसे प्रवाह 
में बहते हुए न तो कभी ऐसे योग्य जीवन-साथी का चुनाव होता है जो 
जीवन मे आदर्श बनकर कर्तव्यक्षेत्र की ओर अग्रसर कर सके और न ऐसे 
जीवन-पथ का निर्माण होता है, जिसके द्वारा वे अपने लक्ष्य त्तक पहुच सके | 
अज्ञात तथा अनिर्दिष्ट पथ मे वे अपने जीवन के वास्तविक आनन्द का 
उपयोग भी नही कर सकते। 
अकसर प्रेमविवाह का प्रेम बरसाती नाले के सदृश होता है जो 
प्रारम्भ मे अपनी पूर्णता के कारण बडी-बडी महत्वाकाक्षाओ को जन्म देता 
है पर धीरे-धीरे आश्चर्यजनक गतिविधि से कम होता हुआ शून्यता को प्राप्त 
हो जाता है | अपने कर्तव्य की ओर निरन्तर जागरूक रहने से कभी ऐसी 
परिस्थिति उत्पन्न नही हो सकती। भारतीय आदर्श के अनुसार तो वास्तविक 
प्रेम पति-पत्नी मे निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहना चाहिए। विवाह मे मुख्य 
वस्तु तो आदर्शप्राप्ति है। अगर उसका अस्तित्व है तो चाहे वह प्रेमविवाह हो 
अथवा प्राचीन भारतीय विवाह-एक ही वस्तु है। नाम मात्र की भिन्‍नता होने 
से किसी वस्तु के प्रभाव व परिणाम मे भिन्‍नता नही होती। वर्तमान समय मे 
प्रेमविवाह के परिणाम छिपे नही। प्रेमविवाह के पश्चात्‌ तलाक-प्रथा भी 
आवश्यक हो जाती है। फलत भारतवर्ष मे इस तरह के विवाह तो एक तरह 
के खिलवाड से हैं। अधिकाश भारतीय शिक्षिता स्त्रिया जिनमे कुछ तो 
राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्र मे अभिनेत्रिया भी हैं पहले प्रेमविवाह कर 
ढाद मे अपने पतिदेव को तलाक देकर ही अपने जीवन को सुखी बनाती हैं। 
इस प्रकार गृहस्थजीवन अपने आदर्श को पूर्ण रूप से समझने व 
आचरण करने मे ही है। पति-पत्नी अगर दोनो ही अपने कर्तव्य को समझकर 
ऊचरण करे तभी जीवन सुखी हो सकता है क्योकि किसी एक की कमजोरी 
के कारण जीवन दु खमय हो सकता है। 
सफल गृहस्थी के लिए युवक व युवतियो का आपस मे सच्चा प्रेम करना 
सबसे महत्वपूर्ण वस्तु समझी जाती है। उसी दृष्टि से प्रेमविवाह का प्रयोग 
किया जाने लगा पर वह अपने प्रयोग मे असफल ही सिद्ध हुआ| युवक 
किसी सुयोग्य युवती को दूढने तथा युवतिया प्रेमियो को अपने प्रेमपाश मे 
बाधने के लिये अपने जीवन का बहुमूल्य अश नष्ट कर देते हैं क्योकि उसमे 
देषयिक सुखभोग का दृष्टिकोण प्रधान रहता है। अत जीवन के उद्देश्य मे 
सफलता नही म्लिती | अपने कर्तव्य की ओर किसी का लक्ष्य नहीं रहता। 
किसी भी अवस्था मे इन परिस्थितियो मे न विषयसुख प्राप्त हो सकता है और 
न लक्ष्य-प्राप्ति | केदल प्रियतम व्यक्ति के साथ सम्मिलन को ही विदाहित 
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जीवन की सफलता मानना भयकर भूल है। मनुष्य इत्तना समझने मे क्यो 
गलती करते हैं कि कुछ समय के लिए वैषयिक सुख देने वाला ही विश्व मे 
प्रियतम नही हो सकता? प्रियतम होने के लिए अन्य बहुत वस्तुए शेष रहती 
हैं। अपनी आत्माओ को एक दूसरे मे लय कर देना तो बहुत दूर की बात है, 
देनिक जीवन तो कम से कम शान्तिपूर्ण तथा सुखपूर्ण होना ही चाहिए। 


बाल विवाह 

25 और ॥6 वर्ष की अवस्था होने पर ही पुरुष और स्त्री इस बात 
के निर्णय पर पहुचते हैं कि हम आयु भर ब्रह्मचर्य-पालन कर सकते हैं या 
नही? अर्थात्‌ पूर्ण ब्रह्मचर्यव्रत स्वीकार करने की शक्ति हममे है या नहीं? जो 
लोग ऐसा करने मे समर्थ होते है वे तो पूर्ण ब्रह्मचर्य की ही आराधना करते 
हैं, विवाह के झझटो मे नही फसते, जैसे भीष्म पितामह। लेकिन जो लोग 
ससार मे रहते हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने में अपने आपको असमर्थ 
समझते हैं, वे विवाह करते हैं। जैनशास्त्रो मे तो पूर्ण ब्रह्मचर्य के लिये ही कहा 
गया है, विवाह के लिये नही। लेकिन नीतिकारो ने ब्रह्मचर्यव्रत-पालन करने 
में असमर्थ लोगो के लिये विवाह का विधान नियत किया है और विवाह न 
करके दुराचार मे प्रवत्त होने का तो अत्यन्त निषेध किया है। 

विवाहयोग्य अवस्था लडके की 20 या 25 वर्ष और लडकी की 6 
वर्ष है। लेकिन आधुनिक समय के विवाहो मे पूर्व वर्णित इन विवाहो की 
अवहेलना की जाठी है। यद्यपि पुरुष-स्त्री विवाह-बन्धन मे तभी बध सकते 
हैं जब वे आजीवन ब्रह्मचर्य पालन की अपनी अशम्तता अनुभव कर ले लेकिन 
आज के विवाहो मे ऐसे अनुभव के लिये समय ही नहीं आने दिया जाता। 
सिर्फ जैनसमाज मे ही नही, पर भारत की कभी जातियो मे पुरुष और स्त्री 
युवक-युवत्ती होने से पूर्व ही विवाहित कर दिये जाते हैं। अधिकाश बालक- 
बालिकाओ के माता-पिता अपने बच्चो का विवाह ऐसी अवस्था में कर देते 
हैं जबकि वे बालक विवाह की आवश्यकता उसकी जवाबदारी और उसका 
भार समझने के अयोग्य ही नही परन्तु उससे अनभिज्ञ ही होते हैं। यह 
अवस्था बालक-बालिकाओ के खेलने-कदने योग्य है पर माता-पिता बच्चों 
का खेल देखने के साथ ही विवाह का खेल भी देखने की लालसा से अपने 
नन्हे बच्चों का भविष्य नष्ट कर देते हें। 

अभागे भारत मे ऐसे-ऐसे बालक-बालिकाओ के विवाह सुने जाते 
हैं जिनकी अवस्था एक वर्ष से भी कम होती है। अपने बालक या बालिका 
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को दूल्हे या दुलहिन के रूप से देखने के लिए लालायित मा-बाप अपनी 
जवाबदारी और सतान की भावी उन्नति सबको बाल-विवाह की अग्नि मे 
भस्म कर देते हैं किन्तु यह सर्वथा अनुचित है। ऐसे माता-पिता अपने कर्तव्य 
को भुलाकर बालक-बालिकाओ के प्रति अन्याय करते हैं | अपने क्षणिक सुख 
के लिये अपने बालको को भोग की धधकत्ती हुई ज्वाला मे भस्म होने के लिये 
छोड देते हैं और अपनी सतान को उसमे जलते हुए देखकर भी आप खडे 
खड़े हसते हैं तथा यह अवसर देखने को मिला इसके लिये अपना अहोभाग्य 
समझते हैं। किन्तु माता-पिताओ के लिये यह सर्वथा अनुचित है। उनका 
कर्तव्य अपनी सतान को सुख देना है, दुख देना नही। 

आजकल अधिकाश लोगो को यह भी पता नही है कि हमारा विवाह 
कब, किस प्रकार और किस विधि से हुआ था तथा विवाह के समय हमे 
कौनसी प्रतिज्ञाए करनी पडी थीं? और पता हो भी कैसे? क्योकि उनका 
विवाह तो मा की गोद मे बैठे-बैठे हो गया था और विवाह तथा वधू किस 
चिडिया का नाम है, वे यह भी नही जानते थे। वर-- घोड़ा निकलने पर घोड़े 
पर और मण्डप के नीचे उन्हे देवमूर्तियों की तरह बैठा दिया गया था और 
भावरों फेरों के वक्‍त वे आराम से नाई और नायन की गोदी मे सो रहे होगे। 
और जब फर फिराये जाते होगे तब वे अपने पावो से नहीं, पर नाई और नायन 
के ही पावों से चलते होगे। ऐसी दशा मे वे विवाह की बाते क्या समझे ? 

एक समय की बात है किसी जगह शादी हो रही थी। कन्या और 
वर दोनो ही अल्पवयस्क थे। रात के समय जबकि फेरे फिरने थे कन्या मण्डप 
में ही सो गई थी। मा ने उसे जगाया और कहा उठ, बेटी, तेरी शादी हो रही 
है। कन्या शादी का अर्थ जानती ही न थी। मा के जगाने पर उसने कहा 
मा- मुझे तो नीद आती है। तू ही अपनी शादी कर ले न, ऐसा कहकर वह 
सो गई और आखिर में नीद मे उसका विवाह हो गया। 

अब बताइये कि जो बालक-बालिका शादी-विवाह का नाम तक 
नही जानते वे विवाह-सम्बन्धी नियमो का पालन किस प्रकार कर सकेगे ? 
उन्हे जब अपने विवाह का ही पता नही है तब वे विवाह-विषयक प्रतिज्ञाओ 
को क्‍या जाने और कैसे उनका पालन करें? इस प्रकार ऐसी अबोध अवस्था 
मे किया गया विवाह अन्याय हे। 

जमाई-बहू के लालची मा-बाप और माल-ताल के भूखे बाराती 
बालक और बालिका रूपी छोटे-छोटे बछडो को सासारिक जीवन की गाडी 
मे जोतकर आप उस गाडी पर सवार हो जाते हैं अर्थात सासारिक जीवन का 
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बोझ उन पर डाल देते हैं। अपनी स्वार्थमय भावना के वशीभूत होकर लोग 
बालविवाह-विरोधी बातो की उपेक्षा करते है, उपहास करते हैं। यद्यपि वे 
बाल विवाह अपनी प्रसन्नता के लिये व सन्तान को सुखी बनाने के लिए करते 
हैं, लेकिन कभी-कभी उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। जिसे वे हर्ष का 
कारण समझते हैं, वही शोक का कारण और जिसे सन्तान को सुखी बनाने 
का साधन मानते हैं, वही सनन्‍्तान को दुखी बनाने का उपाय भी हो सकता 
है | कुछ लोग इस बात को समझते जरूर हैं, पर सामाजिक जीवन के नियम 
से विवश होकर या देखा-देखी बालविवाह के घोर पातकमय कार्य मे प्रवृत्त 
होते हैं और सामाजिक नियम तथा अनुकरण करने वाली कुबुद्धि से असली 
बुद्धि को विवाह करने तक के वास्ते दूर खदेड देते हैं। 

नाती-पोते देखकर अपने जीवन को सुखी मानने वाले लोग अपनी 
सनन्‍्तान का विवाह बाल्यावस्था मे ही करके सतोष नही करते किन्तु विवाह 
के समय ही या कुछ ही दिन पश्चात्‌ अबोध पति-पत्नी को उनका उज्ज्वल- 
और सुखमय भविष्य काला और दु खमय बनाने के लिये एक कोठरी मे बन्द 
भी कर देते हैं। प्रारम्भ मे ही ऐसे सस्कार डाले जाने के कारण वे बालक 
बालिका अपने माता-पिता की पोते-पोती विषयक लालसा पूरी करने के 
लिए दुर्विषयभोग के अथाह सागर मे अशकक्‍्त होते हुए भी कूद पडते हैं। 

कुछ लोगो ने बालविवाह की पुष्टि के लिए धर्म की भी ओट ले रखी 
है | वालविवाह न करना धार्मिक दृष्टि से वे अपराध बतलाते हैं। लेकिन जो 
लोग बालविवाह को धार्मिक रूप देते हैं उन्ही के ग्रन्थो मे लिखा है 

अज्ञातपतिमर्यादामज्ञातपतिसेवनाम्‌ | 

नोद्वाहयेत्‌ पिता बालामज्ञाता धर्मशासनम्‌ | | हेमाद्रि 

अर्थात्‌ पिता ऐसी कम अवस्था वाली कन्या का विवाह कदापि न 
करे जो पति की मर्यादा, पति की सेवा और धर्म-शासन को न जानती हो। 

बालविवाह न करने को धार्मिक अपराध बताने वाले लोग अष्टवर्षा 
भवेद्‌ गौरी आदि का जो पाठ प्रमाणस्वरूप बताते हैं अनेक शास्त्रो के प्रमाणो 
से वह प्रक्षिप्त ठहरता है | जान पडता है यह पाठ उस समय बनाया गया था 
जबकि भारत मे मुसलमानों का जोर था ओर वे लोग स्त्रियों और विशेषत 
अविवाहित कुमारियो का बलात्‌ अपहरण करते थे। मुसलमानो से स्त्रियो की 
रक्षा करने के लिये ही सम्भवत यह पाठ बनाया गया था क्योकि मुसलमान 
लोग विवाहित स्त्रियों की अपेक्षा अविवाहित स्त्रिया का अपहरण अधिक 
करत थे | इसलिये विवाह हो जाने पर स्त्रिया इस भय से बहुत कुछ मुक्त 
समझी जाती थी। 
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यद्यपि मुसलमानी काल मे बालविवाह की प्रथा प्रचलित अवश्य हो 
गई थी लेकिन आजकल की तरह अल्पवयस्क पति-पत्नी का विवाह-समय 
मे ही सहवास नहीं कराया जाता था। सहवास का समय विवाह-समय से 
भिन्‍न होता था, जिसे गौना कहा करते थे और जिसके न होने तक कन्या को 
प्राय सुसराल मे नही लाया जाता था। आज मुसलमानी काल की सी स्थिति 
न होने पर भी बालविवाह प्रचलित है और सहवास की भी कोई निश्चित 
व्यवस्था नही है। 

तात्पर्य यह है कि बालविवाह किसी भी धर्म के शास्त्रो मे उचित या 
आवश्यक नही बताया गया है, किन्तु ऐसे विवाहों का निषेध ही किया 
गया है| 

बालविवाह और समय से पूर्व के दाम्पत्य सहवास से शारीरिक 
विकास रुक जाता है, सौन्दर्य, उत्साह, प्रसन्‍नता और अगो की शक्ति घट 
जात्ती है आयुर्बल भी कम हो जाता है, रोग-शोक घेरे रहते हैं, असमय मे 
ही दात गिर जाते है बाल पकने लगते हैं आखो की ज्योति क्षीण हो जाती 
है और थोडे ही दिनो मे पुरुष नपुसक और स्त्री स्त्रीत्वरहित हो जाती है। 
इस प्रकार पति-पत्नी का जीवन दु खमय हो जाता है। 

आयुर्वेद मे बतलाया गया है कि यदि सोलह वर्ष से कम अवस्था 
वाली स्त्री में 25 वर्ष से कम अवस्था वाला पुरुष गर्भाधान करे तो वह गर्भ 
उदर मे ही नष्ट हो जाता है। यदि उस गर्म से सनन्‍्तान उत्पन्न भी हुई तो 
जीवित नही रहती है और यदि जीवित रही भी तो अत्यन्त दुर्बल अग वाली 
होती है। इसलिये कम आयु वाली स्त्री मे कभी गर्भाधान न करना चाहिये। 

इस प्रकार सतान के लिये भी बालविवाह घातक है। इगलैड मे 
मनुष्य की औसत आयु 54 वर्ष और बाल-मरण प्रति सहस्र 75 पचहत्तर है 
लेकिन भारत मे मनुष्यो की औसत आयु केवल 23 वर्ष और बाल-मरण प्रति 
सहस्र एक सौ चौरानवे है। इस महान्‌ अन्तर का कारण यही है कि इगर्लैंड 
मे बालविवाह की घात्तक प्रथा नहीं है। लेकिन भारत मे इस प्रथा ने अधिकाश 
लोगो के हृदय मे अपना घर बना लिया है। पौत्रादि के इच्छुक लोग अपने 
गलक-बालिका का विवाह करते तो हैं, पोते-पोती के सुख की अभिलाषा 
से लेकिन असमय मे ही उत्पन्न सन्तान मृत्यु के मुख मे जाकर ऐसे लोगो को 
विलाप करते के लिये छोड जाती है। वह अपने माता-पिता को अशकक्‍त बना 
जाती ९ तथा इस प्रकार से उन्हे अपने दुष्कृत्यो का दण्ड दे जाती है। इसी 
घातक प्रथा के कारण अनेक स्त्रिया प्रसवकाल मे ही परलोक को प्रस्थान 
है जज 
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कर जाती हैं या सदा के लिए रोगग्रस्त हो जाती हैं, ओर फिर रोगी सन्तान 
उत्पन्न करके भावी सतति के लिए काटे बिछा जाती हैं। 

बाल-विवाह के विषय में गाधीजी लिखते हैं कि हिन्दुस्तान के 
अलावा और किसी भी देश मे बचपन से ही विवाह की बाते बालको को नहीं 
सुनाईं जाती | यहा तो माता-पिता की एक ही इच्छा रहती है कि लडके का 
विवाह कर देना। इससे असमय मे ही बुद्धि और शरीर का हास होता है| हम 
लोगो का जन्म भी प्राय बचपन के ब्याहे माता-पिता से हुआ है। हमे ऐसा 
लोकमत बनाने की जरूरत है कि जिसमे बालविवाह असम्भव हो जाये। 
हमारी अस्थिरता, कठिन और अविरत श्रम से अनिच्छा, शारीरिक अयोग्यता, 
शान से शुरू किये गए कामो को अधूरा छोड देना और मौलिकता का अभाव 
इत्यादि इन सबके मूल में मुख्यत हमारा अत्यधिक वीर्यनाश ही है। 

गाधीजी आगे और भी लिखते हैं- जो मा-बाप अपने बच्चों की 
सगाई बचपन मे ही कर देते हैं वे उन बच्चो को बेचकर घातक बनते हैं। अपने 
बच्चो का लाभ देखने के बदले वे अपना ही अन्धस्वार्थ देखते हैं। उन्हे तो 
आप बडा बनना है, अपनी जाति-बिरादरी में नाम कमाना है, लडके का ब्याह 
करके तमाशा देखना है। लडके का हित देखे तो उसका पढना-लिखना देखे 
उसका पूरा जतन करे और उसका शरीर बनावे | घर-गृहस्थी की खटखट 
मे डाल देने से बढ़कर उसका दूसरा कौनसा अहित हो सकता है ? 

यदि यह कहा जाए कि धार्मिकता की दृष्टि से बचपन में विवाह किया 

जाता है मगर सहवास नही होता तो यह कथन पहले तो सर्वथा नहीं, बहुत 
अश में गलत है क्योकि प्राय विवाह के समय मे ही सहवास होना सुना जाता 
है। कदाचित्‌ विवाह के समय सहवास न होता तो बचपन मे विवाह किस 
दृष्टि से किया जाता है ? ऐसे विवाह प्रत्यक्ष ही हानिप्रद हैं। बचपन मे व्याहि 
गए पत्ति-पत्नी की अवस्था मे विशेष अन्तर नहीं होता। जिस समय कन्या 
युवती मानी जाती है उस समय उसका पति युवावस्था में पदार्पण भी नहीं 
कर पाता। बहू युवती हे इस लोकलाज के भय से माता-पिता की दृष्टि मे 
अपने अल्पवयस्क पुत्र के लिए स्त्री-सहवास आवश्यक हो जाता है। इस 
प्रकार उस हानि से बचा नहीं जा सकता जो बालविवाह से होती है। इसके 
सिवाय बचपन में विवाहे गये पति-पत्नी केसे स्वभाव के होगे उनके 
रुूप-गुण शारीरिक मानसिक विकास शक्ति आदि मे कैसी विषमता होगी 
इसे काई नहीं जान सकता। पति-पत्नी में विषमता होने से उनका जीवन 
भी क्लेशमय हो जाता हे। 


७6७. आओ जवाहर किणादली 7 3 अल 0 ऋका 


बचपन मे विवाह होने से विधवाओ की सख्या भी बढती जाती है। 
समाज में चार-चार, छ -छ और आठ--आठ वर्ष की विधवाए दिखाई देना 
बाल-विवाह का ही कटुफल है। चेचक आदि बीमारी से बालक पति की तो 
मृत्यु हो जाती है और बालिका पत्नी वैधव्य भोगने के लिये रह जाती है। 
जिस पति से उस अबोध बालिका ने कोई सुख नही पाया है, हृदय मे जिसकी 
स्मृति का कोई साधन नही है उस पत्ति के नाम पर एक बालिका से वैधव्य- 
पालन कराने का कारण बालविवाह ही है। ऐसी बालविधवा अपनी 
वैघव्यावस्था किस सहारे से व्यतीत कर सकेगी, यह देखने की कोई 
आवश्यकता भी नही समझतता। 

तात्पर्य यह है कि सहवास न होने पर भी बालविवाह हानिप्रद ही 
है। विवाह हो जाने पर बालक पति-पत्नी ज्ञान और विद्या से भी बहुत-कुछ 
पिछडे रह जाते है तथा एक दूसरे के स्मरण से वीर्य मे दोष पैदा हो जाता 
है। इसलिए बालविवाह त्याज्य है। 

विवाह शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शक्ति के लिये 
मगलवाद्य बजवाए जाते हैं। शक्ति के लिये ज्योतिषी से ग्रहादिक का सुयोग 
पूछा जाता है। शक्ति के लिये सुहागिनो का आशीष लिया जाता है। परन्तु 
जहा अशक्ति के लिए यह सब काम किये जाते हो वहा के लोगो को क्‍या 
कहा जाय | जो अशक्ति के स्वागत-सत्कार के लिए यह सब समारोह करता 
हो उस मूर्ख को किस पदवी से अलकृत किया जाय ? 

बालविवाह करना अशक्ति का स्वागत करना है। इससे शक्ति का 
नाश होता है। अतएव कोई भाई जैन श्रावक हो, वैष्णव गृहस्थ हो अथवा 
और कोई हो सबका कर्तव्य है कि अपनी सन्‍्तानो के लिये सन्‍्तानो की रक्षा 
करने के लिए इस घातक प्रथा का त्याग कर दे। इसका मूलोच्छेद करके 
सन्तान का और सन्तान के द्वारा समाज एव राष्ट्र का मगल-साधन करे । 

आप मगल के लिए बाजे बजवाते है, मगल के लिये ही सुहागिने 
आशीष देत्ती है मगल के लिये ज्योतिर्विद से शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं पर यह 
स्मरण रखिये कि जब यह सब मगल-अमगल के लिए किए जाते हैं तब ये 
किसी काम मे नही आत्ते । इन सब मगलो से भी बालविवाह से होने वाले 
अमगल दूर नही हो सकते। छोटी कच्ची उम्र मे बालक-बालिका का विवाह 
करना अमगल है। ऐसा विवाह भविष्य मे हाहाकार मचाने वाला है। ऐसा 
विवाह त्राहि-त्राहि की आवाज से आकाश को गुजाने वाला है। ऐसा विवाह 
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देश में दुख का दावानल दहकाने वाला है। इस प्रकार के विवाह से देश की 
जीवनी शक्ति का हास हो रहा है। वह शारिरिक शक्ति की न्यूनता उत्पन्न 
कर रहा है, विविध प्रकार की व्याधियो को जन्म दे रहा है। अतएव अब 
सावधान हो जाओ | अगर ससार की भलाई करने योग्य उदारता आपके दिल 
में नही आई हो तो कम से कम अपनी सतान का तो अनिष्ट मत करो | उसके 
भविष्य को घोर अन्धकार से आवृत मत करो। जिसे तुमने जीवन दिया है 
उसका सर्वनाश मत करो, अपनी सतान की रक्षा करो | 

ये बालक दुनिया के रक्षक बनने वाले हैं। इन पर दाम्पत्य का पहाड 
मत पटको। बेचारे पिस जाएगे। 

बालक निसर्ग का सुन्दरतम उपहार है। इस उपहार को लापरवाही 
से मत रौंदो | 

मित्रो। किसी रथ मे दो छोटे-छोटे बछडो को जोत दिया जाय और 
उस रथ पर दस-बारह स्थूलकाय आदमी बैठ जाय तो जोतने वाले को आप 
दयावान्‌ कहेगे या निर्दयी? निर्दय | 

तब छोटे-छोटे बच्चो को गृहस्थी रूपी गाडी में जोतकर उन पर 
ससार का बोझ लादने वालो को आप निर्दयी न कहेगे ? 

भारतीय शास्त्र छोटी उम्र मे बालको के विवाह करने का निषेध 
करते हैं। बालक की उम्र 25 वर्ष और बालिका की उम्र सोलह वर्ष की 
निर्धारित की गई है। इतने समय तक बालक-बालिका सज्ञा रहती है। अगर 
आप लोगों को यह बहुत कठिन जान पडे तो अठारह से पहले बालक और 
चोदह से पहले बालिका का विवाह कदापि न करे। जिस राज्य में योग्य 
बालक-बालिका का विवाह होता है, उसी राज्य के राजा और मन्त्री प्रशसा 
के योग्य हें। जहा प्रजा इसके विपरीत आचरण करती हो वहा के वीर राजा 
ओर प्रजावत्सल मन्त्री को चाहिये कि वे अपने राज्य की जड को खोखला 
बनाने वाले आचरणो पर तीव्र प्रतिबन्ध लगा दे। 

बालविवाह की भयानक प्रथा का अगर जनता स्वयमेव त्याग नही 
करती है तब उसका एक ही उपाय रह जाता है कि वहा का राज्य अपनी 
सता से कानून का निर्माण करे ओर दुराग्रहशील व्यक्तियों को दुराग्रह से 
छुडावे। मनुष्य की आयु का हास करने मे बालविवाह भी एक प्रधान कारण 
है | अमेरिका जर्मनी ओर जापान आदि मे 425 वर्ष की आयु के हटटे-कटटे 
तन्दुरुस्त पुरुष मिल सकते हे वहा भारतवर्ष का यह केसा अभाग्य हे? 
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बेजोड विवाह 
बेजोड विवाह भी पूर्वकाल की विवाहप्रथा और आज की विवाह- 
प्रथा की भिन्‍नता बताता है। यद्यपि विवाह मे वर और कन्या की पूर्व वर्णित 
समानता देखना आवश्यक है लेकिन आज के अधिकाश विवाहो मे इस बात 
का ध्यान बहुत कम रखा जाता है। आज के बेजोड विवाहो को देखकर यदि 
यह कहा जाये कि वर या कन्या के साथ नही किन्तु धन-वैभव या कुल के 
साथ विवाह होता है तो अत्युक्ति नही होगी। यद्यपि ससार का प्रत्येक प्राणी 
अपनी समानता वाले को ही अधिक पसन्द करता है और विवाह के लिए तो 
विशेष कर यह बात्त बहुत ध्यान मे रखने योग्य है लेकिन आजकल के बहुत 
से विवाह ऊट और बैल की जोडी से होते हैं। ऐसे विवाह विशेषत धन या 
कूल के कारण ही होते हैं। अर्थात्‌ या तो धन के लोभ से बेजोड विवाह किया 
जाता है या कुल के लोभ से | बेजोड-विवाह मे धन का लोभ दो प्रकार का 
होता | एक तो यह कि लडके या लडकी की ससुराल धनवान होगी इसलिए 
बडी अवस्था वाली कन्या के साथ छोटी अवस्था वाले पुरुष का या छोटी 
अवस्था वाली कन्या के साथ बडी अवस्था वाले पुरुष का विवाह कर दिया 
जाता है। दूसरे, कन्या या वर के बदले मे द्रव्य प्राप्त होगा, इसलिये भी ऐसे 
विवाह कर दिये जाते हैं। इसी प्रकार कुल के लिये भी बेजोड-विवाह कर 
दिये जाते हैं, अर्थात्‌ हमारी लडकी या हमारे लडके की ससुराल इस प्रकार 
को घरानेदार या कुलवान्‌ होगी, ऐसा सोचकर भी बेजोड-विवाह कर दिये 
जाते हैं। 
कई माता-पिता लोभ के वशीभूत होकर अपनी सतान का हिताहित 
नही देखते और उसका विवाह ऐसे वर या ऐसी कन्या के साथ कर देते हैं 
जो बेजोड और एक दूसरे की अभिरुचि के प्रतिकूल होते हैं। कई माता-पिता, 
अपनी अबोध कन्या को वृद्ध तक के गले मढ देते हैं। 
विशेषत वे धन के लिये ही ऐसा करते है यानी कन्या के बदले मे 
धन लेने के लिये। द्रव्य-लालसा के आगे वे इस बात को विचारने की भी 
आवश्यकता नही समझते कि इन दोनो मे परस्पर मेल रहेगा या नहीं तथा 
हमारी कन्या कितने दिन सुहागिन रह सकेगी ? उन्हे तो केवल द्रव्य से काम 
रहता है उनकी तरफ से कन्या की चाहे जैसी दुर्दशा क्यो न हो ? 
विवाह और पत्नी के इच्छुक वृद्ध भी यह नही देखते कि मैं इस 
तरुणी के योग्य हू या नही और यह तरुणी मुझे पसन्द करेगी या नही? 
विद्वानो का कथन है- वृद्धस्य त्रुणी विषम्‌। 
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देश मे दुख का दावानल दहकाने वाला हे। इस प्रकार के विवाह से देश की 
जीवनी शक्ति का हास हो रहा है। वह शारिरिक शक्ति की न्यूनता उत्पन्न 
कर रहा है, विविध प्रकार की व्याधियो को जन्म दे रहा है। अतएव अब 
सावधान हो जाओ। अगर ससार की भलाई करने योग्य उदारता आपके दिल 
मे नही आई हो तो कम से कम अपनी सतान का तो अनिष्ट मत करो | उसके 
भविष्य को घोर अन्धकार से आवृत मत करो। जिसे तुमने जीवन दिया है 
उसका सर्वनाश मत करो, अपनी सतान की रक्षा करो । 

ये बालक दुनिया के रक्षक बनने वाले हैं। इन पर दाम्पत्य का पहाड 
मत पटको | बेचारे पिस जाएगे। 

बालक निसर्ग का सुन्दरतम उपहार है। इस उपहार को लापरवाही 
से मत रौंदो। 

मित्रो! किसी रथ मे दो छोटे-छोटे बछडो को जोत दिया जाय और 
उस रथ पर दस-बारह स्थूलकाय आदमी बैठ जाय तो जोतने वाले को आप 
दयावान्‌ कहेगे या निर्दयी? निर्दय । 

तब छोटे-छोटे बच्चो को गृहस्थी रूपी गाडी मे जोतकर उन पर 
ससार का बोझ लादने वालो को आप निर्दयी न कहेगे ? 

भारतीय शास्त्र छोटी उम्र मे बालको के विवाह करने का निषेध 
करते हैं। बालक की उम्र 25 वर्ष और बालिका की उम्र सोलह वर्ष की 
निर्धारित की गई है। इतने समय तक बालक-बालिका सज्ञा रहती है। अगर 
आप लोगो को यह बहुत कठिन जान पडे तो अठारह से पहले बालक और 
चोदह से पहले बालिका का विवाह कदापि न करे। जिस राज्य मे योग्य 
बालक-बालिका का विवाह होता हे, उसी राज्य के राजा और मन्त्री प्रशसा 
के योग्य हैं। जहा प्रजा इसके विपरीत आचरण करती हो वहा के वीर राजा 
और प्रजावत्सल मन्त्री को चाहिये कि वे अपने राज्य की जड को खोखला 
बनाने वाले आचरणो पर तीव्र प्रतिबन्ध लगा दे। 

बालविवाह की भयानक प्रथा का अगर जनता स्वयमेव त्याग नहीं 
करती है तब उसका एक ही उपाय रह जाता हे कि वहा का राज्य अपनी 
सता से कानून का निर्माण करे ओर दुशग्रहशील व्यक्तियों को दुशग्रह से 
छुडावे। मनुष्य की आयु का हास करने मे बालविवाह भी एक प्रधान कारण 
है| अमेरिका जर्मनी ओर जापान आदि में 425 वर्ष की आयु के हटटे-कटटे 
तन्दुरुस्त पुरुष मिल सकते हे वहा भारतवर्ष का यह केसा अभाग्य है? 


नर सटे हर है 
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बेजोड विवाह 

देजोड विवाह भी पूर्वकाल की विवाहप्रथा और आज की विवाह- 
पथा की भिन्‍नता बतात्ता है। यद्यपि विवाह मे वर और कन्या की पूर्व वर्णित 
समानता देखना आवश्यक है लेकिन अआजज के अधिकाश विवाहो में इस बात 
का ध्यान रहुत कम रखा जाता (| आज के देजोड विवाहो को देखकर यदि 
यह कहा जाये कि वर या कन्या के साथ नहीं किन्तु घन-वैभव या कुल के 
साथ विवाह होता ९ तो अत्युक्ति नही होगी। यद्यपि ससार का प्रत्येक प्राणी 
अपनी समानता वाले को ही अधिक पसन्द करता है और विवाह के लिए तो 
विशेष कर यह बात बहुत ध्यान मे रखने योग्य है लेकिन आजकल के बहुत 
से विवाए ऊट ओर बल की जोडी से होते हैं। ऐसे विवाह विशेषतत धन या 
कुल के कारण ही छोते ऐहै। अर्थात्‌ या तो घन के लोभ से बेजोड विवाह किया 
जाता है या कूल के लोभ से | बेजोड-विवाह मे घन का लोभ दो प्रकार का 
होता | एक तो यह कि लडके या लडकी की ससुराल धनवान होगी, इसलिए 
बडी अवस्था वाली कन्या के साथ छोटी अवस्था वाले पुरुष का या छोटी 
अवस्था वाली कन्या के साथ बडी अवस्था वाले पुरुष का विवाह कर दिया 
जाता है। दूसरे कन्या या वर के बदले मे द्रव्य प्राप्त होगा, इसलिये भी ऐसे 
विवाह कर दिये जाते हैं। इसी प्रकार कुल के लिये भी बेजोड-विवाह कर 
दिये जाते हैं, अर्थात्‌ हमारी लडकी या हमारे लडके की ससुराल इस प्रकार 
की घरानेदार या कूलवान्‌ होगी ऐसा सोचकर भी बेजोड-विवाह कर दिये 
जाते हैं। 

कई माता-पिता लोभ के वशीभूत होकर अपनी सतान का हिताहित 
नही देखते और उसका विवाह ऐसे वर या ऐसी कन्या के साथ कर देते हैं 
जो बेजोड और एक दूसरे की अभिरुचि के प्रतिकूल होते हैं। कई माता-पिता, 
अपनी अबोध कन्या को वृद्ध तक के गले मढ देते हैं| 

विशेषत वे धन के लिये ही ऐसा करते है यानी कन्या के बदले मे 
धन लेने के लिये। द्रव्य-लालसा के आगे वे इस बात को विचारने की भी 
आवश्यकता नही समझते कि इन दोनो मे परस्पर मेल रहेगा या नही, तथा 
हमारी कन्या कितने दिन सुहागिन रह सकेगी ? उन्हे तो केवल द्रव्य से काम 
रहता है उनकी त्तरफ से कन्या की चाहे जैसी दुर्दशा क्यो न हो ? 

विवाह ओर पत्नी के इच्छुक वृद्ध भी यह नहीं देखते कि मैं इस 
तरुणी के योग्य हू या नही और यह तरुणी मुझे पसन्द करेगी या नही? 
विद्वानों का कथन है- वृद्धस्य तरुणी विषम्‌ | 
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वृद्ध के लिए तरुणी विष के समान है। इसी प्रकार तरुणी को वृद्ध 
विष के समान बुरा लगता है। जब पति-पत्नी एक-दूसरे को विष के समान 
बुरे लगते हो, तब उनका जीवन सुखमय कैसे बीत सकता है ? लेकिन इस 
बात पर न तो धन-लोभी माता-पिता ही विचार करते हैं, न स्त्री-लोभी वृद्ध 
और न भोजन-लोभी पच ही | केवल धन के बल से एक वृद्ध उस त्तरुणी पर 
अधिकार कर लेता है। जिसका अधिकारी एक युवक हो सकता था और इस 
प्रकार माता-पिता की धनलोलुपता से एक तरुणी को अपना जीवन वृद्ध के 
हवाले कर देना पडता है जिस जीवन को वह किसी युवक के साथ बिता 
देने की अभिलाषा रखती थी । वृद्ध-विवाह के विषय मे गुलिश्ता में आई हुई 
एक कहानी इस स्थान पर उपयुक्त होने से दी जाती है। 

एक वृद्ध अमीर की स्त्री का देहात हो गया। अमीर के दोस्तो ने 
अमीर से दूसरा विवाह करने के लिए कहा | अमीर ने उत्तर दिया कि मैं किसी 
बुड्‌ढी के साथ विवाह नही कर सकता। मुझे बुड्‌ढी स्त्री पसन्द नही। दोस्तो 
ने उत्तर दिया कि आपको बुड्‌ढी स्त्री के साथ विवाह करने के लिये कौन 
कहता है ? आप तरुणी के साथ विवाह कीजिये। हम आपके लिये एक 
तरुणी की तलाश कर देगे। दोस्तो की बात सुनकर अमीर ने कहा-यह आप 
लोगो की मेहरबानी है, लेकिन मैं पूछता हू कि जब मुझ बुड्ढे को बुड्ढी स्त्री 
पसन्द नही है तो क्या वह तरुण स्त्री मुझ बुड्ढे को पसन्द करेगी? यदि नहीं 
तो फिर जबरदस्ती से क्या लाभ? अमीर की बात सुनकर दोस्तो को शर्मिन्दा 
होना पडा और उन्होने अगीर के विवाह की बात छोड दी। 

वृद्ध पुरुष के साथ तरुण स्त्री के विवाह के समान ही, धन या कुल 
के लोभ से बालक-पुरुष के साथ तरुणी, या तरुण पुरुष के साथ बालिका 
भी ब्याह दी जाती है। ये समस्त विवाह बेजोड हैं। ऐसे विवाह समाज मे 
भयकर हानि करने वाले, भावी सतति का जीवन दु खप्रद बनाने वाले और 
पारलौकिक जीवन को कटकाकीर्ण बनाने वाले हैं| 

बेजोड-विवाह से होने वाली समस्त हानियो का वर्णन करना शवित्त 
से परे की बात है। बेजोड-विवाह से कुल की हानि होती है, विधवाओ की 
सख्या बढती है जिससे व्यभिचार-वृद्धि के साथ ही आत्महत्या श्रूणहत्या 
आदि होती रहती हैं ओर अन्त मे अनेक विधवाए वेश्या बनकर अपना जीवन 
घृणित रीति से बिताने लगती हैं। बेजोड पति-पत्नी से उत्पन्न सन्तान भी 
अशक्त अल्पायुपी और दुर्गणी होती है। 
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जैन-शास्ठो मे ऐसा एक भी पमाण नही मिलता जो बेजोड विवाह 
का पोषक हो। अन्य ग्रन्थों मे भी बेजोड विवाह का निषेध किया गया है। 
जैसे- 
कन्या यच्छति वृद्धाय नीचाय घनलिप्सया | 
कुरूपाय कुशीलाय स प्रेते जायते नर ॥| -स्कन्द पुराण 
जो पिता अपनी कन्या वृद्ध, नीच, धन के लोभी, कुरूप और कुशील 
पुरुष को देता है वह प्रेतयोनि मे जन्म लेता है। इसी प्रकार कन्याविकय के 
विषय मे कहा ऐ - 
अल्पेनापि शुल्केन पिता कन्या ददाति य | 
रौरवे बहुवर्षाणि पुरीष मूत्रमश्नुते ।। -आपस्ततम्व स्मृत्ति 
कन्या देकर बदले मे थोडा भी घन लेने वाला पिता बहुत समय त्तक 
रौरव नरक मे निवास करके विष्ठा और मूत्र खाता-पीता रहता है। 
आधुनिक अनमेल-विवाह-प्रथा की और भी बहुत समालोचना की 
जा सकती है लेकिन विस्तारभय से ऐसा नही किया गया है। यहा तो सक्षेप 
मे केवल यह बताया गया है कि आजकल की विवाह-प्रथा पहले की विवाह 
प्रथा से बिलकुल भिन्‍न है और इस भिन्‍नता से अनेक हानिया हैं। 


विवाह और अपव्यय 
अधिकाश आधुनिक विवाहो मे अपव्यय भी सीमातीत होता है। 
आतिशबाजी नाच, मुजरे बाजे और ज्ञातिभोजनादि मे इतना अधिक द्रव्य 
उडाया जाता है कि इतने द्रव्य से सैकडो-हजारो लोग वर्षो तक पल सकते 
हैं| धनिक लोग अपव्यय द्वारा, गरीबों के जीवनमार्ग मे काटे बिछा देते हैं। 
धनिको के आडम्बरपूर्ण विवाह को आदर्श मानकर, अनेक गरीब भी कर्ज 
लेकर विवाह का आडम्बर करते हैं और धनिको द्वारा स्थापित इस आदर्श की 
कृपा से अपने जीवन को चिरकाल के लिए दुखी बना लेते हैं। विवाह के 
अपव्यय मे धन की ही हानि नही होती, किन्तु कभी-कभी जन की भी हानि 
हो जाती है| बहुत से लोग खाने-पीने की अनियमितता से बीमार होकर मर 
जाते है। कई युवक विवाह मे आई हुई वेश्याओ के ही शिकार बन जाते हैं। 
इस प्रकार आजकल की पद्धति द्वारा अपना ही सर्वनाश नही किया जाता 
किन्तु दूसरो के सर्वनाश का कारण भी उत्पन्न किया जाता है। 
आजकल समाज के सम्मुख विधवाविवाह का जो प्रश्न उपस्थित है 
उसके मूल कारण बालविवाह, बेजोडविवाह और विवाह की खर्चीली पद्धति 
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ही है। वालविवाह ओर वेजोडविवाह के कारण एक ओर तो विधवाओं की 
सख्या वढ जाती है और दूसरी ओर बहुत से पुरुष अविवाहित रह जाते हैं 
इसी प्रकार विवाह की खर्चीली पद्धति के कारण भी अनेक गरीब परन्तु योग्य 
युवक अविवाहित रह जाते हैं। क्योकि उनके पास वेवाहिक आडम्बर करने 
को द्रव्य नहीं होता। यदि वाल-विवाह और बेजोड विवाह वन्द हो जाए 
विवाहों मे अधिक खर्च न हुआ करे तो विधवाओ ओर अविवाहित पुरुषों की 
बढीं हुई सख्या न रहने पर सम्मवत विधवाविवाह का प्रश्न आप ही हल हो 
जाए। साराश यह हे कि पूर्व समय मे विवाह तब किया जाता था जब पति- 
पत्नी, सर्वविरति-व्रह्मचर्य-पालन में अपने को असमर्थ मानते थे अर्थात्‌ 
विवाह कोई आवश्यक कार्य नहीं माना जाता था। लेकिन आजकल विवाह 
एक आवश्यक कार्य माना जाता है। जीवन की सफलता विवाह में ही त्नझी 
जाती है। जब तक लडके-लडकी का विवाह न हो जाए, तब तक वे दुर्भागी 
समझे जाते हैं। इसी कारण आवश्यकता ओर अनुभव के बिना ही विवाह कर 
दिया जाता हे और वह भी बेजोड तथा हजारो लाखो रुपये व्यय कर धूमधाम 
के साथ | पूर्व समय की विवाह-प्रथा समाज मे शाति रखती थी समाज को 
दुराचार से बचाती थी और अच्छी सन्तान उत्पन्न करके समाज का हित साधन 
करती थी। आजकल की विवाह-प्रथा इसके विपरीत कार्य करती है। 
बालविवाह, बेजोडविवाह और विवाह की खर्चीली पद्धति समाज में अशाति 
उत्पन्न करती है लोगो को दुराचार मे प्रवृत्ति करती है और रुग्ण एवं 
अल्पायुपी सन्‍्तान द्वारा समाज का अहित करती है। 

वेवाहिक विषय के वर्णन पर से कोई यह कह सकता हे कि साधुओं 
को इन सासारिक बातो से क्या? और वे ऐसी बातो के विषय मे उपदेश क्यो 
दे? इसका उत्तर यही है कि यद्यपि इन सासारिक बातो से साधु लोग परे 
हैं लेकिन साधुओ का धार्मिक जीवन नीतिपूर्ण ससार पर ही अवलम्बित है। 
यदि ससार मे सर्वत्र अनीति छा जाए तो धार्मिक जीवन के लिए स्थान भी 
नहीं रह जाता है। इसी दृष्टिकोण से विवाह की विधि बताने के लिए हीं 
शास्‍्त्रो की कथाओ में विवाह-बन्धन मे जुडने वाले स्त्री-पुरुष की समानता 
आदि का वर्णन किया है। यह बात दूसरी हे कि उनमे बालविवाह अत्तमय 
के सहवास आदि का निषेध नहीं है। लेकिन उस समय ये कुप्रथाए थीं ही 
नहीं इसलिए इस प्रकार के उपदेश की आवश्यकता न थी अन्यथा पूर्ण 
द्रह्मचर्य का ही विधान करने वाले होने पर भी जैनशास्त्र ऐसे अपूर्ण नहीं हैं 
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कि उनमे सासारिक जीवन की ठिघि पर कथाओं द्वारा पकाश न डाला गया 
है। सरिसव्धा सरिस त्था ऊदि पाठ इसी रात के द्योतक है कि विवाह 
समान युवावस्था में शोता था। 

विदयाए मे जहा घन की प्रधानता होगी वहा अनमेल विवाह हो यह 
स्वाभाविक है| अनम्ग्ल विवाए करके दाग्पत्य-जीवन में सुखशात्ति की आशा 
करना ऐसा ही ऐै जेस नीम दोवर आम के फल की आशा करना। 

आजकल की इस देश की दुदशा में भी भारत के साठ-साठ वर्ष के 
दूढे दिदाए करने के लिए तयार शो जाते हैं। दूढो की इस वासना ने देश को 
उजाड डाला र। आज दिघवाओ की सख्या बढ गई है और कितनी बढती 
जाती है यह किसे नही मालूम ? आप थोकडो पर थोकडे गिन लेते हो पर 
कभी इन दिघधवाओ की भी गिनती आपने की है? कभी आपने यह चिन्ता भी 
की है कि इन दिघवा दह्चिनो का निर्वाह किस प्रकार होता है? 

ऐ भीष्म की सतानो! भीष्म ने तो आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करके 
दुनिया के कानो मे द्रह्मचर्य का पावन मन्त्र फूका था। आज उन्ही की सनन्‍्तान 
कहलाते हुए उन्ही के मन्त्र को क्यों भूल रहे हो? 

लग्न के समय वर-वघू अग्नि की प्रदक्षिणा करते है। पति के साथ 
अग्नि की प्रदक्षिणा करने के पश्चात सच्ची आर्यमहिला अपने प्राणो का 
उत्सर्ग कर देती हैं पर की हुई प्रतिज्ञा से विमुख नही होती। 

पुरुष भी पत्नी के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं परन्तु जो 
कर्तव्य स्त्री का माना जाता है वही क्‍या पुरुष का भी समझा जाता है 2 

जैसे सदाचारिणी स्त्री पर-पुरुष को पिता एव भाई समझती है, 
उसी प्रकार सदाचारी पुरुष भी वही है जो परस्त्री को माता-बहिन की दृष्टि 
से देखे। 

पर ती लखि जे धरती निरखे, धनि है, धनि है, धनि है नर ते। 
पुरुष का पाणिग्रहण घर्मपालन के लिये किया जाता है उसी प्रकार 
स्‍त्री का भी। जो नर या नारी इस उद्देश्य को भूलकर खानपान और 
भोगविलास मे ही अपने जीवन की इतिश्री समझते हैं, वे धर्म के पति-पत्नी 
नही वरन्‌ पाप के पति-पत्नी हैं। 

विवाह होने पर पति-पत्नी प्रेम-बन्धन मे जुड जाते हैं। मगर उनके 
प्रेम मे भी भिन्नता देखी जाती है। किसी-किसी मे विवाह करने पर भी 
स्वार्थपूर्ण प्रेम होता है और किसी-किसी मे नि स्वार्थ प्रेम भी रहता है। जिस 
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दम्पति में स्वार्थपूर्ण प्रेम होगा उसकी दृष्टि एक-दूसरे की सुन्दरता पर रहेगी 
और किसी कारण सुन्दरता मे कमी होने पर वह प्रेम दूर हो जायेगा। परन्तु 
जिनमे नि-स्वार्थ प्रेम है, उनमे अगर पति रोगी या कुरूप अथवा कोढी होगा 
तो भी पत्नी का प्रेम कम नहीं होगा | श्रीपाल को कोढ हो गया था फिर भी 
उसकी पत्नी ने पति-प्रेम मे किसी प्रकार की कमी नही की। तात्पर्य यह है 
कि जिस प्रेम मे किसी भी कारण से न्यूनता आ जाय, वह नि स्वार्थ प्रेम नहीं 
है, वह स्वार्थपूर्ण और दिखावटी प्रेम है। 


कमल न फट फमरन दर 
उन्‍ीवयाक करी नीयरिण कि मीन, ले 


जवादर सीरियल क्‍सरहरिरशस्‍ररस मरा ज़ी रे बरी. १0॑(इशी-एयमियदु: रिसन रे जज, रंडी 
७८ श्री जवाहर किरणावली £/ “४४ 


की की. परी अर अ्पिट सीमा जनीक कक... री फट फल ि २ट का पास आ रकम कि 3 पेन 2० ० फल फेक चल मेक पैन*फा फल फ०रीफ कि कि चिफ फ रजनी 


5. दाम्पत्य 


जो समाज का उचित निर्माण और उत्थान करने का इच्छुक है उसे 
स्त्री-स्वातन्त्रय, प्रेममय जीवन ओर मातृत्व का गौरव महिलाओ को प्रदान 
करने की अत्यन्त आवश्यकता है। समाज अपने इस अभिन्न अग की उपेक्षा 
कर अधिक समय त्तक उचित रीति से अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता 
है। स्वय पुरुष एक प्रेममयी नारी के अभाव मे अपूर्ण है। वह अपने व्यक्तित्व 
का निर्माण भी पूर्ण रूप से नही कर सकता। समस्त जीवन मे उसे एक ऐसा 
अभाव खटकता सा रहेगा, जिसकी पूर्ति अन्य किसी वस्तु के द्वारा नही की 
जा सकती। समाज की जागृति के प्रत्येक कदम मे सफलता प्राप्त करने के 
लिए स्त्रियो को अधिक से अधिक सुविधाए दी जानी चाहिए, जिससे वे एक 
स्वतन्त्र और सच्चे नारीजीवन का निर्माण कर सके | 

आज नारी पुरुषो की समानता के लिए, अपने अधिकारो को प्राप्त 
करने के लिए लड रही है। उनकी अज्ञानता ने पुरुषो मे यह भावना उत्पन्न 
कर दी है कि वे महिलाओ से श्रेष्ठ हैं और उनके स्वामित्व का अधिकार उन्हे 
जन्म से ईश्वरीय देन है। स्त्री शारीरिक व मानसिक दृष्टि से निर्बल है, अत 
पुरुष उसकी रक्षा कर उसके प्रति महान उपकार करता है वह जन्म भर उससे 
उपकत एक दासी है। 

यद्यपि अपने क्षेत्र मे स्त्री को सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेममय 
गृहस्थ-जीवन-निर्माण का प्रयत्न करना चाहिए पर प्रत्येक क्षेत्र मे, यहा तक 
कि धूम्रपान और मदिरापान मे भी पुरुष का अन्धानुसरण करना अपनी 
"5च्छुखलता बढाना ही है। अपने अधिकारो का दुरुपयोग करना समाज- 
निर्माण के लिए उपयुक्त नही। अपने कर्तव्य को विस्मरण करना जीवन मे 
निराशाओ को उत्पन्न करने के सिवा और कुछ नही। जिस रूप मे स्त्री ने 
अपने जागरण का स्वर उठाया था, वह उपयुक्‍त नही रहा उन्होने जो शिक्षा 
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प्राप्त की थी, उसका भी वे उचित उपयोग नही कर सकीं। उससे नारी की 
असली स्वतन्त्रता बढने के बजाय घटने की ही अधिक सम्भावना है। वह 
अपनी शिक्षा, प्रतिभा और कर्तव्य को पूर्ण रूप से भूले जा रही है। 

परिणामस्वरूप महिलाओ की स्वतन्त्र प्रतिमा और उनके व्यक्तित्व 
का प्रकाश क्षीण होता जा रहा है। प्रत्येक सामाजिक ओर राजनेतिक क्षेत्र मे 
स्थान पा जाने पर भी वे असन्तुष्ट सी रही। गृहस्थजीवन को उसने पूर्ण 
नष्ट-सा कर दिया। बहुत सी शिक्षिता स्त्रिया तो अपने दाम्पत्य और 
मातृत्व-जीवन को भी समाप्त कर जीवन मे एक अतृप्ति का भाव लेकर समय 
व्यतीत करती हैं। नारी भी असन्तुष्ट और पुरुष भी असन्तुष्ट। यह असन्तोप 
भी तब तक दूर नही होगा, जब तक इन सब बातो का निर्णय न हो जाय 
कि हमेशा स्त्री-पुरुष को साथ रहना है, एक साथ ही ससार के सुखो के 
साधनो को जुटाना है, एकत्र रहकर ही सृष्टि करनी है विकास करना है। 
दोनो के हृदयो मे अधिकार की हाय-हाय की अपेक्षा एक दूसरे के प्रति 
आत्मसमर्पण की भावना हो। परस्पर प्रेम, सहानुभूति और कर्तव्य का भाव 
प्रधान हो। विश्व मे मानव की सृष्टि ही तो इसी आधार पर हुईं है। इसमे 
बाधाए उपस्थित करने से हरेक घर मे अशाति पैदा हो जाती है। इसी प्रकार 
स्‍त्री का जीवन तभी सुखी और सन्तोषमय रह सकता है जबकि वह 
आत्मसमर्पण मे ही जीवन के सुख को खोजे, उसी से पूर्ण आनन्द का अनुभव 
करे। पुरुष के लिए भी यही बात है। नारी का तो सारा जीवन ही त्यागमय 
है, समर्पण करने मे ही उसे सुख है। इसी मे त्तो उसके मातृत्व का, पुरुष 
की जननी होने का अधिकार गोरव है। यही तो उसकी उन्नति की परम सीमा 
है। इसी जगह तो नारी वह है कि जिसकी बराबरी पुरुष भी नही कर सका 
और न कर सकेगा | 

इसीलिये आजकल जो प्रतिद्दन्द्रिता एव मुकाबिले का भाव समा 
मे स्त्री-पुरुषो के बीच चल रहा है, वह समाज को भारी हानि पहुचा रहा है 
और वह भी विशेषकर स्त्रियो को | वह यह कि कोई भी काम, चाहे वह अच्छी 
हो या बुरा परन्तु पुरुष करता हे तो स्त्रिया भी क्यो न करे? नारियो के मन 
मे आजकल कुछ ऐसी भावना घर कर गई है कि पुरुषजाति स्वार्थमय हो गई 
है हमारे साथ बेवफाई कर रही हे | हमने तो सदा त्याग किया है, ममतावरश 
होकर सदा पुरुष की हम गुलामी करती रही हैं पर उसका पुरस्कार आज यह 
है कि हम दुत्कारी जा रही हैं। अत अब क्यो इनकी परवाह करे? कब तक 
सेवा करती रह? ओर फिर किसलिए? उस त्याग को छोडकर क्यो न उसकी 


| 
यै 
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ही कोटि मे आ जाये? उसी भावना का फल है कि आजकल की अधिकारप्रिय 
स्त्रिया अपने उस प्राचीन गोरव को आख उठाकर देखना भी पसन्द नहीं 
करती | 

आज उनकी आखे पूर्ण रूप से पुरुष जाति की ओर लगी हुई हैं कि 
वह कौनसा काम कब करते ए कि हम भी वही करने लग जाये! पुरुष की 
पूरी नकल करने मे ही वे अपने जीवन की सार्थकता समझने लगी हैं। 

उन्हे ऐसा विश्वास हो गया ह कि उन्हे पति क प्रति प्रेम नही और 
इसलिये उनका मन असमन्तुष्ट व अतृप्त &। फलस्वरूप इर्ष्यावश वे पति की 
प्रत्येक गतिविधि पर दृष्टि रखने में हो सारा समय बर्बाद करने लगी हैं। पुरुष 
ने उनका ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खीच लिया है। अत वह अपने 
व्यक्तित्व की ओर लक्ष्य नही रखती। निरन्तर पुरुष की प्रत्येक हलचल से 
उपेक्षा टपकत्ती एई-सी समझकर कढती रहत्ती है। सोचती रहती है कि वे तो 
आराम से निह्वन्द्र होकर भ्रमण करते रहते ऐँ फिर भी मैं दासी बनी कब तक 
उनकी गुलामी किया करू? 

इसके विपरीत तो उच्च विचारो की स्त्रिया हैं, वे पत्ति की अकर्मण्यता 
और पति के पतन से मार्गच्युत न होकर अपने कर्त्तव्य का ध्यान रखती हैं। 
वे अपने मन मे यह भावना बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं कि हमारा धर्म 
तो सिर्फ अपनी पवित्रता को कायम रखने मे है और मेरा कार्य पति के प्रति 
अपने कर्त्तव्य का पालन करना है। इससे नारी की आत्मा का विकास होता 
है और वह अपने जीवन को सुखी करने की चेष्टा मे सफल होती है। वे इस 
त्याग सेवा और कर्त्तव्य-पालन के द्वारा पतन की ओर अग्रसर होते हुए पति 
को भी कभी पश्चात्ताप करने को बाध्य कर देती हैं। इस प्रकार अपनी 
वफादारी और कर्त्तव्यशीलता के द्वारा आनन्दरहित गृह को भी आनन्द और 
उल्लास की तरगो मे प्रवाहित कर देती हैं। वे पति को और उसके साथ 
साथ- अपने को भी ऊचा उठाती हैं। वे गृहजीवन मे सुख व शाति बढाती 
हुई पति-पत्नी के टूटते हुए सम्बन्ध जोड लेती हैं। 

दूसरी ओर समाज में बढती हुई खीचातानी का शिकार होकर 
स्त्रिया अत्यन्त दुखी और अतृप्त रहती हैं | उनका हृदय दु ख से भरा रहता 
है और आत्मा तडपती रहती है क्योकि आजकल स्त्रियो की माग एव उनके 
अधिकारों के नाम पर समाज मे जो जहर फैलाया जा रहा है, उसने पुरुष 
एव स्त्री के सम्बन्ध को मधुर एव दृढ बनाने की अपेक्षा और भी स्नेहहीन, 
नीरस और निकम्मा बना दिया। एक दूसरे के मतभेद को मिटाने की जगह 
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आपस के मनोमालिन्य की खाई को और भी गहरा कर दिया है नारियो की 
उठती हुई आत्मा को गिरा दिया है, उनका विकास रोक दिया है। 

आजकल की सभ्यता हमे अधिकार प्राप्त करने का पाठ तो पढाती 
रहती है पर उस अधिकार के साथ जो महान्‌ जिम्मेदारियो का बोझ बन्धा 
हुआ है, उसे वहन करने का सबक नहीं सिखाती। और जिस प्रकार आग और 
पानी का मेल नहीं हो सकता, उसी तरह स्त्रियो के अधिकार और शक्ति 
चाहने पर यह नही हो सकता कि उसके लिये होने वाली कठिनाइया न सहे 
और त्याग करने को तैयार न रहे। प्राचीन भारतीय नारियो को गृह में जो 
अखण्ड अधिकार मिला था, वह कष्टसहन एव कठिनाइयो और बाधाओं के 
बीच मे भी सुख और शाति का अनुभव करते हुए पूर्ण सन्तुष्ट रहने पर ही 
मिला था| 


नारी का कार्यक्षेत्र 

नारी का कार्यक्षेत्र गृह मे ही है। उनके गृहजीवन मे ही ससार के 
महापुरुषो का जीवन छिपा हुआ है। गृहो मे प्राप्त होने वाली शिक्षा एव 
सस्कार ही महान्‌ पुरुषो का जीवननिर्माण करते हैं पर आज की इस घरेलू 
चख-चख ने गृहजीवन की नीव को ही कमजोर बना दिया है| अतएव उसमे 
से जीवन प्राप्त करने वाला नवयुवक कमजोर, रूखे स्वभाववाला और 
कठिनाइयो मे शीघ्र ही निराश हो जाने वाला हो गया है| वह बाते अधिक 
करता है पर कार्य कम करता है। हर एक से लेने की इच्छा अधिक करता 
है पर देना किसी को भी नही चाहता। पर यह उसका दोष नही है। उसका 
दुर्भाग्य है कि जिस माता-पिता का दूध पीकर वह शक्ति प्राप्त करता था 
जिस माता-पिता के आदर्श चरित्र का अवलोकन कर वह एक महापुरुष 
बनता था, आज उस माता का उस पर से हाथ हटता जा रहा है। वह उसी 
मा का ओज था बल्कि आज भी भारतीय गृहो मे जो थोडा-बहुत सोन्‍्दर्य 
या सुघडता है वह उन बहनो-बेटियो व माताओ का प्रताप है कि जिनका 
चरित्र जिनका सेवाभाव सभाओ-सोसाइटियो मे नही जाहिर होता बल्कि 
सतति का जीवन बनकर सामने आता है। 

नारियो का सच्चा स्थान गृह ही है। उन्ही के प्रयत्न से दूटते हुए 
गृह व दाम्पत्यजीवन का उद्दार सम्मव है| समाज के निर्माण में उत्तम गृ्टी 
का होना मुख्य हे। 
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सच्चा पति दही € जो पत्नी को पवित्र बनाता है >र सच्ची पत्नी 
जो एक हार्ती ( | 7६ >प मे जो ऊपने दाग्यत्य-जीदन को 
पदिच त्नाते ५ दे ही सच्चे पति-पत्नी । 
जो पुरुष परघन ओर परस्त्री से सर्च रचता ह 

कुछ नही तरिगारू सकता। स्त्रियो क लिये पत्तिद्रत धर्म € तो पुरुष। के लिये 
पत्नीद्रत धर्म ६ । 

जो पुरुष पत्नी को गुलाम बनाता ऐ वर स्वय गुलाम दन जाता है 
आर जो पुरुष पत्नी को देदी दमाता ए वह रवय देव बन जाता है| 

पुरुष चातते एँ कि स्त्रिया पप्िद्रत घर्म का पालन करे परन्तु उन्हे 
क्या पत्नीद्रत्त धर्म का पालन नही करना चारिए? पप्िद्रत पत्नी के लिये और 
पत्नीद्रत पति के लिए कल्याणकारी ए। पतप्िद्रत का माहाल्य कितना और 
कसा एऐ यर बतलाने के लिये अओओक उदाररण मोजूद ?। पतिव्रत के प्रभाव 
से सीता के लिये अग्नि भी ठण्डी शो गई थी। सीता ने पतिव्रत धर्म का पालन 
करने के लिये कितने अधिक कष्ट सहन किये थे? वह चाहती तो राम ओर 

कौशल्या का आग्रह मानकर घर मे आराम से बैठी रह सकती थी ओर कष्टो 

से दच सकती थी मगर पतिद्रत धर्म का पालन करने के लिये उसने कष्ट 
सहना ही स्वीकार किया। 

सीता के चरित्र को किस प्रकार देखना चाहिए, यह बात कवि ने 
बतलाई है। वह कहता है- पति ही व्रत-नियम है ऐसा व्रत वही स्त्री लेती 
है जिसके अन्त करण मे पति के प्रति पूर्ण प्रेम होता है। कोई भी काम तभी 
होता है जब उसके प्रति प्रेम हो। धर्म का आचरण भी प्रेम से किया जाता 
5। आपका प्रेम कच्चा है या सच्चा यह परीक्षा करनी हो तो पतिव्रता प्रेम 
के साथ अपने प्रेम की तुलना करके देखो। भक्ति के विषय मे पतिव्रता का 
उदाहरण भी दिया जाता है। पतिव्रताओ मे भी सीता सरीखी पतिव्रता दूसरी 
शायद ही हुई हो। सीता ने उच्च आचरण करके सतीशिरोमणि की पदवी पाई 
ह। सीता सरीखी दो चार सतिया अगर ससार मे हो तो ससार का उद्धार हो 
जाय। कहावत है-- एक सती और नगर सारा सुभद्रा अकेली थी पर उसने 
क्या कर दिखाया था? उसने सारे नगर का दु ख दूर कर दिया। 
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सब स्त्रिया सीता नही बन सकती। इससे कोई यह नतीजा न 
निकाले कि जब सीता सरीखी बनना कठिन है तो फिर उस ओर प्रयत्न ही 
क्यो किया जाय? जहा पहुच ही नही सकते, वहा पहुचने का प्रयत्न ही क्यो 
किया जाय? जहा पहुच ही नही सकते वहा पहुचने के लिए दो-चार कदम 
बढाने की भी क्या आवश्यकता है? ऐसा विचार करने से लाभ के बदले हानि 
ही होगी। आप खाते है, पीते है, पहनते हैं, ओढते हैं। मगर आपसे अच्छा 
खाने-पीने, पहनने-ओढने वाले भी हैं या नहीं? फिर आप क्‍या यह सब 
करना छोड देते हैं? अक्षर मोती जैसे लिखने चाहिए मगर वैसा न लिख सकने 
वाला क्या अक्षर लिखना छोड देता है? इसी तरह सीता सी सत्ती बनना कठिन 
है तो क्या सतीत्व ही छोड देना उचित हैं? सीता की समता न करने पर भी 
सती बनने का उद्योग छोडना नही चाहिये | निरन्तर अभ्यास करने व सीता 
का आदर्श सामने रखने से कभी सीता के समान हो जाना सम्भव है। 

सती, जो स्त्रियो मे ऊची होती ही है लेकिन नीच स्त्री कैसी होती 
है, यह भी कवि ने बताया है | कवि कहता है-खाने-पीने और पहनने-ओढने 
के समय प्राणनाथ-प्राणनाथ करने वाली और समय पडने पर विपरीत 
आचरण-- करने वाली स्त्री नीच कहलाती है। ऊपर से पतिव्रता का दिखावा 
करना और भीतर कुछ और रखना नीचता है। इस प्रकार की नीचता का कभी 
न कभी भण्डाफोड हो ही जाता है। कदाचित्‌ न भी हो तो उसे उसके कर्म 
अपना फल देने से कभी नहीं चूकते। नीच स्त्रिया भीतर-बाहर कितनी भिन्नता 
रखती है, यह बात एक कहानी द्वारा समझाई जाती है - 


मायाविनी पत्नी 

एक ठाकुर था, वह अपनी स्त्री की अपने मित्रो के सामने बहुत 
प्रशसा किया करता था। वह कहा करता था-ससार मे सती स्त्रिया तो और 
भी मिल सकती हैं पर मेरी स्त्री जैसी सती स्त्री दूसरी नही है? कभी-कभी 
वह सीता अजना आदि से अपनी स्त्री की तुलना किया करता और उसे उनते 
भी श्रेष्ठ बतलाता। उसके मित्रो मे कोई सच्चे समालोचक भी थे। 

एक बार एक समालोचक ने कहा-ठाकुर साहब। आप भोले हैं और 
स्त्री के चरित्र को जानते नही हैं। इसीसे ऐसा कहते हें | त्रिया-चरित्र को 
समझ लेना साधारण बात नही है। 

ठाकूर ने अपना भोलापन नही समझा | वह अपनी पत्नी का बखान 
करता ही रहा | तव उस समालोचक ने कहा-कभी आपने परीक्षा की है यां 
नही? 
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ठाकुर-परीक्षा करने की आ्््यकता ही नहीं। गेरी स्त्री गुझसे 
इतना प्रेम करती ६ जितना मछली पानी से प्रेम करती ए। जैसे गछली 
के बिना जीवित नही रर॒ सकती उसी प्रकार गरी स्त्री मरे दिना जीटित नहीं 
रह सकती | 

समालोचक-आपकी दातो से जाहिर होता हैं कि आप रहुत भोले 
प॥ आप जद परीक्षा करक देरप्गे तब सच्चाई मालम होगी। 

ठाकुर-अच्छी दात ए कहो किस तरह परीक्षा की जाय ? 

समालोचक-आप अपी च्ज्ी से करिये कि मुत्ते पाच-सात दिन के 
लिए राजकीय काम से बाएर जाना ए। यर॒ काकर आप राहर चले जाना 
और फिर छिपकर घर मे बठे राना। उस समय मालूम ऐरोगा कि आपकी स्त्री 
का आप पर कसा प्रेम ऐ2 आप अपने पीछे ऐी अपनी स्त्री को परीक्षा कर 
सकते है मौजूदगी मे नही। 

ठाकुर ने अपने मित्र की बात मान ली। वह्ठ अपनी स्त्री के पास 
गया। स्त्री से उसने कह्ा-तुग्गे छोडने को जी नएी चाएता मगर लाचारी ऐ | 
कुछ दिनो के लिए तुग्हे छोडकर बाएर जाना पडेगा। राजा का हुक्म माने 
विना छुटकारा नहीं। 

ठकुरानी ने बहुत चिन्ता और आश्चर्यपूर्वक कहा-व्या हुक्म छुआ है? 
कोनसा हुक्म मानना पडेगा? 

ठाकुर-मुझे पाच सात दिनो के लिए बाहर जाना पडेगा? 

ठकुरानी-पाच-सात दिन बाप रे। इतने दिन तुम्हारे बिन कैसे 
निकलेगे? मुझे तो भोजन भी नहीं रुचेगा। 

ठाकुर-कुछ भी हो, जाना तो पडेगा ही। 

ठकुरानी-इतनी दिनो मे तो में छटपटाकर मर ही जाऊगी। आप 
राजा से कहकर किसी दूसरे को अपने बदले नही भेज सकते ? 

ठाकुर-लेकिन ऐसा करना ठीक नही होगा। लोग कहेगे स्त्री के 
कहने मे लगा है। मै यह कहूगा कि मुझसे स्त्री का प्रेम नही छूटता? ऐसा 
कहना तो बहुत बुरा होगा। 

ठाकुर-हा, ऐसा कहना तो ठीक नही होगा। खैर, जो कुछ होगा 
देखा जायगा | 

इतना कहकर ठकुरानी आसू बहाने लगी। उसने अपनी दासी से 
कहा-दासी जा। कुछ खाने-पीने को बना दे जो साथ मे ले जाया जा सके | 
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ठाकुरानी की मोह पैदा करने वाली बाते सुनकर ठाकुर सोचने 
लगा-मेरे ऊपर इसका कितना प्रेम है? 

ठाकुर घोडी पर सवार होकर कोस-दो कोस गया। घोडी ठिकाने 
बाधकर वह लौट आया और छिपकर घर मे बैठ गया। 

दिन व्यतीत हो गया, रात हो गई | ठकूरानी ने दासी से कहा-ठाकुर 
तो गाव चला गया, अब मेरे को धान नहीं भाता। अत तू जा पास के अपने 
खेत से दस-पाच साठे ले आ, जिससे रात व्यत्तीत हो | दासी ने सोचा-ठीक 
है, मुझे भी हिस्सा मिलेगा। वह गई और गन्ने तोड लाई | ठकुरानी गन्ने चूसने 
लगी। 

ठाकुर छिपा-छिपा देख रहा था। उसने सोचा- मेरे वियोग के 
कारण इसे अन्न नही भाता! मुझ पर इसका कितना गाढा प्रेम है ' 

ठक्रानी पहर रात तक गन्ना चूसती रही। गन्ना समाप्त हो जाने पर 
वह दासी से बोली-अभी रात बहुत है। गन्ना चूसने से भूख लग आई है। थोडे 
नरम-नरम बाफले तो बना डाल देख जरा घी अच्छा लगाना, हो। 

दासी ने सोचा-चलो ठीक है मुझे भी मिलेगे। दासी ने बाफले बनाए 
और खूब घी मिलाया। 

ठकुरानी ने खूब मजे से बाफले खाए | खाने के थोडी देर बाद वह 
कहने लगी-दासी तूने बाफले बनाए तो ठीक, पर मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे। 
यह खाना कुछ भारी है। थोडी नरम-नरम खिचडी बना डाल। 

दासी ने वही किया | खिचडी खाकर ठाकुरानी बोली-तीन पहर रात 
तो बीत गई अब एक पहर बाकी है। थोडी लाई (धानी) सेक ला। उत्ते 
चवाते-चवाते रात बिताए। दासी लाई भी सेक लाई। ठकुरानी खाने लगी। 

ठाकुर बैठा-बेठा सब देख-सुन रहा था। वह सोचने लगा-पहली 
रात मे यह हाल हे तो आगे क्या-क्या नहीं होगा। अब इससे आगे परीक्षा 
न करना ही अच्छा हे। यह सोचकर वह घोडे के पास लोट आया। घोडें पर 
सवार होकर वह घर जा पहुचा। 

दासी ने ठकुरानी को समाचार दिया-ठाकुर साहब आ गए हैं। 
ठकुरानी ने कहा-ठाकुर आ गए अच्छा हुआ। 

वह ठाकुर से बोली-अच्छा हुआ आप पधार गए। मेरी तकदीर 
अच्छी ह। आखिर सच्चा प्रेम अपना प्रभाव दिखलाता ही | 

ठाकुर-तुम्हारी तकदीर अच्छी थी इसी से में आज बच गया । बड़ 
सकट म पड गया था। 
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ठकुरानी-ऐ क्या सकट आ पडा था? 

ठाकुर-घोडे के सामने एक भयकर साप आ गया था। मैं आगे 
बढता तो साप मुझे काट खाता। मैं पीछे की ओर भाग गया। इसी से बच 
गया। 

ठकुरानी-आह | साप कितना बडा था। 

ठाकुर- अपने पास के खेत के गन्ने जितना बडा और भयानक था। 

ठकुरानी-वह फन त्तो नही फैलाता था ? 

ठाकुर-फन का क्या पूछना है| उसका फन तो बाफले जितना बडा 
था। 

ठकुरानी-वह दौडता भी था ? 

ठाकुर-हा वह दोडता क्यो नही था, वह तो ऐसा दौडता था, जैसे 
खिचडी मे घी। 

ठकुरानी-वह फुकार भी मारता होगा ? 

ठाकुर-हा ऐसे जोर से फूकार मारता था, जैसे कडेले मे पडी हुईं 
धानी सेकने के समय फूटती है । 

ठाकुर की बाते सुनकर ठकरानी सोचने लगी-ये तो सारी बाते मुझ 
पर ही घटित होती हैं। फिर भी उसने कहा-चलो, मेरे भाग्य अच्छे थे, जो 
आप उस नाग से बचकर आ गए। 

ठाकुर-ठकरानी | समझो। मैं उस नाग से बच निकला पर तुम 
सरीखी नागिनी से बच निकलना बहुत कठिन है। 

ठकुरानी-क्या मैं नागिन हूं? अरे बाप रे। मैं नागिन हो गई? भगवान्‌ 
जानता है। सब देव जानते हैं। मैने क्या किया जो मुझे नागिन बनाते हैं। 

ठाकुर-में नही बनाता, तुम स्वय बन रही हो! में अपने मित्रो के 
सामने तुम्हारी तारीफ बघारता था, लेकिन सब व्यर्थ हुआ। 

ठकुरानी-तो बताते क्यो नहीं, मैने ऐसा क्या किया है? मैं आपके 
बिना जी नही सकती ओर आप मुझे लाछन लगा रहे है। 

ठाकुर-बस रहने दो। मैं अब वह नही, जो तुम्हारी मीठी-मीठी बातो 
में आ जाऊ। तुम मुझ से कहा करती थी-तुम्हारे वियोग मे मुझे खाना नही 
भाता ओर रात भर खाने का कचूमर निकाल दिया। 

ठकुरानी की पोल खुल गई। साराश यह कि ससार मे इस ठकुरानी 
के समान पति से कपट करने वाली स्त्रिया भी हैं और पतिव्रताए भी हैं। पति 
के प्रति निष्कपट भाव से अनन्य प्रेम रखने वाली स्त्रिया भी मिल सकती हैं 
और मायाविनी भी मिल सकती है। ससार मे अच्छाई भी है और बुराई भी 
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हैं। प्रश्न यह हे कि स्त्री को क्‍या ग्रहण करना चाहिये? किसको अपनाने से 
नारी-जीवन उन्नत और पवित्र बन सकता है? 

आज अगर कोई स्त्री सीता नही बन सकती तो भी लक्ष्य तो वही 
रखना चाहिये| अगर कोई अच्छे अक्षर नही लिख सकता तो साधारण ही 
लिखे मगर लिखना छोडने से तो काम नही चल सकता। यही बात पुरुषों के 
लिये भी है। पुरुषो के सामने महान-आत्मा राम का आदर्श है। उन्हे राम के 
समान उदार, गम्भीर, मातृ-पितृ-सेवक, बन्धु-प्रेमी और धार्मिक बनना चाहिये। 

सीता मे कैसा पति-प्रेम था, यह बात इसी से प्रकट हो जाती है कि 
क्या जैन और क्या अजैन, सभी ने अपनी शक्ति भर सीता की गुण-गाथा 
गाई है। मेहदी का रग चमडी पर चढ जाता है और कुछ दिनो तक चमडी 
पर से उतारे नही उतरता। मगर सीता का पति-प्रेम इससे भी गहरा था। 
सीता का प्रेम इतना अन्तरग था कि वह चमडी उतारने पर भी नहीं उतर 
सकता था| वह आजीवन के लिये था, थोडे दिनो के लिये नही। 

कवियो ने कहा है कि सीता राम के रग मे रग गई थी। पर राम 
के वन जाते समय कौनसा नवीन रग आया था कि जिसमे सीता रगी ? 

जिस समय सीता के स्वयवर--मडप मे सब राजाओ का पराकम हार. 
गया था, सब राजा निस्तेज हो गए थे और जब राम ने सब राजाओ के सामने 
अपना पराक्रम दिखाया था, उस समय राम के रग मे सीता का रचना ठीक 
था। पर उस समय के रग मे स्वार्थ था। इसलिये उस समय के लिये कवि 
ने यह नहीं कहा कि सीता राम के रग मे रग गई | मगर जबकि राम ने संब 
वस्त्र उतार दिये हैं, बलल्‍लक वस्त्र धारण किये हैं फिर सीता राम के रग मे 
क्यो रगी? अपने पति के असाधारण त्याग को देखकर और ससार के 
कल्याण के लिये उन्हे वनवास करने को उद्यत देखकर सीता के प्रेम मे वृद्धि 
ही हुई | वह राम के लोकोत्तर गुणो पर मुग्ध हो गई। इसी से कवि ने कहा 
हे कि सीता राम के रग मे रग गई। 

उस समय सीता की एकमात्र चिन्ता यही थी कि जैसे प्राणनाथ को 
वन जाने की अनुमति मिल गई है वेसे मुझे मिल सकेगी या नहीं? 

वास्तव मे वहीं स्त्री पति-प्रेम मे अनुरक्त कहलाती है जो पति के 
धर्मकार्य आदि सभी मे सहायक होती है। गहने-कपडे पाने के लिये तो सभी 
स्त्रिया प्रीति प्रदर्शित करती हैं मगर सकट के समय पति के कन्धे से कन्धा 
भिडाकर चलने वाली स्त्रिया सराहनीय हे। गिरते हुए पति को 
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राम के ये वचन कोशल्या के मोर को बाण की तरए लगे। उदच्ो। 
सोचा-राम ठीक तो कहता ऐ। जब पुत्र पिता की आया आर पर्म का पादन 
करने के लिए उद्यत हो रहा शो, तब माता के शोक का बया कारण है? ऐसा 
करना माता के लिए दूषण है। स्त्री-घर्म के अनुसार पति ने जो वचन दिया 
है वह पत्नी ने भी दिया है। फिर मुझे शोक क्यो करना चाहिए? 

इस प्रकार विचार कर कोशल्या ने कहा-वत्स। मैं तुम्टारा कहना 
समझ गई। मैं आज्ञा देती हू। वन तुम्हारे लिए मगलमय हो | तुम्हारा मनोरथ 
पूरा हो। 

पुत्रा अभी तू नाम से राम है। अब सच्चा राम बन| अब तेरा नाम 
सार्थक होगा। तू जगत्‌ के कल्याण मे अपना कल्याण और जगत्‌ की उन्नति 
में अपनी उन्नति मानना। तेरा पक्ष सिद्ध हो | तू विघ्न आने पर भी घेर्य से 
विचलित न होना। प्रसन्न होकर तू वन जा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। इस 


विशाल विश्व का प्रत्येक प्राणी तेरा हो तू सबको अपना आत्मीय समझे, तभी 


तू मेरा होगा। लेकिन आजकल क्या होता है - 
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माता कहे मेरा पूत्त सपूता, बहिन कहे मेरा भैया । 
घर की पत्नी यों कहे, सबसे बडा रुपैया | 

बेटा चाहे अनीति करे, अघर्म करे, झूठ-कपट का सेवन करे, अगर 
वह रुपये ले आता है तो अच्छा है, नहीं तो नहीं। ऐसा मानने वाले लोग 
वास्तव मे मा-बाप नही किन्तु अपनी सत्तान के शत्रु हैं। ससार मे जहा पुत्र 
को पाप करते देखकर प्रसन्न होने वाले मा-बाप मौजूद हैं, वहा ऐसे मा-बाप 
भी मिल सकते है, जो पुत्र की धार्मिकता की बात सुनकर प्रसन्न होते हैं। पुत्र 
जब कहता है-आज मेरे ऊपर ऐसा सकट आ गया था। मैं अपने शत्रु से इस 
प्रकार बदला ले सकता था पर मैंने फिर भी धर्म नही छोडा। मैंने अपने शत्रु 
की इस प्रकार की सहायता की। ऐसी बाते सुनकर प्रसन्न होने वाली कितनी 
माताए हैं? 

राम और कौशल्या की बात सीता भी सुन रही थी। वह नीची दृष्टि 
किये सलज्ज भाव से वही खडी थी। माता और पुत्र का वार्तालाप सुनकर 
उसके हृदय मे न जाने कैसा तूफान आया होगा ! सीता की सास उसके 
पति को वन जाने के लिये आशीर्वाद दे रही है, यह देखकर सीता को प्रसन्न 
होना चाहिये या दुखी ? अगर आज ऐसी बात हो तो बहू कहेगी-यह कैसी 
अभागिनी सास है, जो अपने बेटे को ही वन मे भेजने को तैयार हो गई है! 
मैं यह समझती थी कि यह वन जाने से रोकेगी पर यह तो उल्टा आशीर्वाद 
दे रही है। मगर सीता ने ऐसा नही सोचा | सीता मे कुछ विशेषताए थी और 
उन्ही विशेषताओं के कारण राम से भी पहले उसका नाम लिया जाता है। 
पर आज सीता के आदर्श को हृदय मे उतारने वाली स्त्रिया मिलेगी ? फिर 
भी भारतवर्ष का सौभाग्य है कि यहा के लोग सीता के चरित्र को बुरा नहीं 
समझते | बुरे से बुरा आचरण करने वाली नारी भी सीता के चरित्र को अच्छा 
समझती है। 

सीता मन ही मन कहती है-आज प्राणनाथ वन को जा रहे हैं। क्या 
मेरा भी इतना पुण्य है कि मै भी उनके चरणो में आश्रय पा सकू 2 

पति को प्राणनाथ कहने वाली स्त्रिया तो बहुत मिल सकती हैं मगर 
इसका मर्म सीता जैसी विरली ही जानती है। पति का वन जाना सीता के 
लिये सुख की बात थी या दु ख की? यो तो पत्नी को छोडकर पति का जाना 
पत्नी के लिये दुख की बात ही है पर सीता को दुख का अनुभव नहीं हो 
रहा है। उसकी एक मात्र चिन्ता यह हे कि क्या मेरा इतना पुण्य हे कि मैं 

गे पतिदेव की सेवा मे रह सक्‌ ? सीता के पास विचार की ऐसी सुन्दर 
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सम्पत्ति थी। यह सम्पत्ति सभी को सुलभ है। जो चाहे उसे अपना सकता 
है। जो ऐसा करेगा वही सुकृतशाली होगा। 

सीता सोचती है-मेरे पतिदेव तो राज्य त्याग कर वन जा रहे हैं। वे 
अपनी माता की इच्छा और पिता की प्रतिज्ञा पूरी करने वन जाते हैं, लेकिन 
हे सीता। तेरा भी कुछ सुकृत है या नही? क्या तेरा इतना सुकृत है कि तेरा 
और प्राणनाथ का साथ हो सके? तूने पाणनाथ के गले मे वरमाला डाली है, 
पति के साथ विवाह किया ऐ उनके चरणो मे अपने को अर्पित कर दिया है, 
इत्तने दिन उनके साथ ससार का सुख भोगा है तो क्‍या तेरा ऐसा भाग्य नही 
कि वन मे जाकर तू उनका साथ दे सके? 

सीता सोचती ऐ-में राम के साथ भोग-विलास करने के लिये नहीं 
व्याही गई हू। मेरा विवाह राम के धर्म के साथ हुआ है। ऐसी दशा मे क्या 
राम अकेले ही वन जाकर धर्म करेगे? क्या मैं उस धर्म का सहयोग देने से 
वचित रहूगी? अगर में शरीर सहित प्राणनाथ के साथ न रह सकी तो मेरे प्राण 
अवश्य ही उनके साथ रहेगे। मुझ मे इतना साहस है कि अपने प्राणो को 
शरीर से अलग कर सकती हू। अगर राजमहल के कारागार मे मुझे कैद किया 
गया तो निश्चित रूप से मेरा निर्जीव शरीर ही कैद रहेगा। प्राण तो प्राणनाथ 
के पास उडकर पहुचे बिना नही रहेगे। 

प्राणनाथ को वन जाने की अनुमति मिल गई है और मुझे अभी प्राप्त 
करनी होगी। सासूजी की अनुमति लिये बिना मेरा जाना उचित नही है। 
सासजी से अनुमति लूगी। जब उन्होने पुत्र को आज्ञा दी है तो पुत्रवधू को 
भी देगी ही। 

सीता सोचती है-प्राणनाथ का वन जाना मेरे लिये गौरव की बात 
है। उनके विचार इतने ऊचे और उनकी भावना इतनी पवित्र है, इससे प्रगट 
है कि उनमे परमात्मिक गुण प्रकट हो रहे हैं। मैंने विवाह के समय इन्हे दूसरे 
रूप मे देखा था। आज दूसरे ही रूप मे देख रही हू। 

रामचन्द्र जी ने कोशल्या को प्रणाम किया और विदा लेने लगे। तब 
पास ही मे खडी सीता भी कौशल्या के पैरो पर गिर पडी | सीता को पैरो के 
पास गिरी देख कर कौशल्या समझ गई कि सीता भी इस पिजरे से बाहर 
जाना चाहती है, जिसे राम ने तोडा है। 

फिर कौशल्या ने सीता से कहा-बहू, तुम चचल क्यो हो? 

सीमा-माता! ऐसे समय चचल होना स्वाभाविक ही है। आपके 
चरणो की सेवा करने की मेरी बडी साध थी | वह मन की मन मे ही रह गई | 
कौन जाने अब कब आपके दर्शन होगे? 
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कोशल्या-क्या तुम भी वन जाने का मनोरथ कर रही हो? 

सीता-हा मा! यही निश्चय है। जिसके पीछे यहा आई हू, जब वे 
ही वन जा रहे हैं तो मैं किस प्रकार यहा रहूगी? जब पति वन मे हो तो पत्नी 
राजमहल मे रहकर अर्धांगिनी कैसे कहला सकती है? 

सीता की बात से कोशल्या की आखे भर आई | राम तो ठीक, पर 
यह राजकुमारी सीता वन मे कैसे रहेगी? फिर सीता सरीखी गुणवत्ती वधू के 
वियोग से सास को शोक होना स्वाभाविक ही था। कौशल्या ने सीता का 
हाथ पकड कर अपनी ओर खीच कर उसे बालक की तरह अपनी गोद मे 
ले लिया | अपनी आखो से वह सीता पर इस तरह अश्रुपात करने लगी, जैसे 
उसका अभिषेक कर रही हो | थोडी देर बाद कौशल्या ने कहा-पुत्री, क्या 
तू भी मुझे छोड जायेगी? तू भी मुझे अपना वियोग देगी? राम को तो अपना 
धर्म पालन करना है, उन्हे अपने पिता के वचन की रक्षा करनी है, इसलिए 
वन को जाते हैं पर तुम क्यो जाती हो? तुम पर क्या ऋण है? 

सीता इस प्रश्न का क्‍या उत्तर देती? वह यही उत्तर दे सकती थी 
कि मैं राम के रग मे रगी हू। पत्ते जिस ऋण को चुकाने के लिए वन जाते 
हैं, क्या वह अकेले उन्ही पर है ? नही, वह मुझ पर भी है। जब मैं उनकी 
अर्धागिनी हू तो पति पर चढा ऋण पत्नी पर भी है। पर सीता ने कोई उत्तर 
नहीं दिया। वह मौन रही | 

कौशल्या समझा-बुझाकर सीता का राम-रग उतारना चाहती है 
पर वह सीता जो ठहरी | रग उतर जाता तो सीता ही नही रहती | दूसरी कोई 
स्त्री होती तो इस अवसर से लाभ उठाती। वह कहती-मै क्या करू? मैं तो 
जाने को तैयार थी, मगर सासूजी नही जाने देती। सासू की बात मानना भी 
तो बहू का धर्म है। पर सीता ऐसी स्त्रियो मे नहीं थी। 

कौशल्या ने सीता से कहा-बहू, विदेश प्रिय नही है। प्रवास अत्यन्त 
कष्टकर होता हे। फिर वन का प्रवास तो ओर भी कष्टकर है। तू किसी दिन 
पैदल नही चली। अब काटो से परिपूर्ण पथ पर तू कैसे चल सकेगी? तेरे 
सुकुमार पेर ककरो ओर काटो का आघात कैसे सह सकेगे? 

आप सीता को कोई गुडिया न समझे, जो चार कदम भी पैदल नहीं 
चल सकती | उसके चरित्र पर विचार करने से स्पष्ट मालूम हो जाता है कि 
वह सुख के समय पति से पीछे ओर दु ख मे पति से आगे रही थी। अतएव 
उसे कायर नहीं समझना चाहिये । 

सब ही बाजे लश्करी सब ही लश्कर जाय। 
सेल घमाका जो सहै सो जागीरी खाय।। 
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हसती-एसती पति के लिये >पना सिर दे सकती ६ | उसे कोन कायर कह 
सकता ए? वीरागना करृत्ती (- म सुर्व के समय ही कायर ऊीर सुकुगार 
४। सुख के समय री एम सगरी पर *ठकर चलती ए | लेफिन दु ख के समय 
एम पति से आगे रतती ए। पति जो कष्ट उठाता ४ उससे अधिक कष्ट उठाने 
के लिये तैयार रतती 7। 

कोशल्या सीता को कोमलागी समटाकर चन जाने से रोकना चारती 
है। वह कहती ऐ-हे राम मै तुमसे ओर सीता से करती ए्‌ फि सीता दन जाने 
योग्य नही ह। मैंते सीता को अमृत की जडी की तरए पाला ऐ। वर वन रूपी 
विषकटक मे जाने योग्य नही ऐ। यर॒ राजा जनक के घर पलकर मेरे घर 
आई है। जिसने जमीन पर पैर तक नएी रखा वर वन मे पैदल केसे चलेगी? 
यह किरात-किशोरी अर्थात-भील की लडकी नही ऐ ओर न तापस नारी ऐ, 
जो वन मे रह सके। दाख का कीड़ा पत्थर मे नही रह सकता। यह भेरी 
नयन-पुतली है जो तनिक भी आघात नही सह सकती। 

कोशल्या का कथन चाहे ममता के स्रोत से निकला हो मगर सीता 
के लिए वह परीक्षा है। अब सीता के राम-रस की परीक्षा हो रही है। 

कोशल्या कहती है-जगल बडा दुर्गम प्रदेश है। यहा थोडी दूर जाने 
पर भी जल की झारी वाली दासी साथ रहती है पर वहा दासी कहा? वहा 
तो प्यास लगने पर पानी भी मिलना कठिन है। जब गरम हवा चलेगी तब 
उंह सूख जाएगा। ऊपर से धूप भी तेज लगेगी, उस समय पानी कहा सुलभ 
होगा? जगल में पडाव नही है कि पानी मिल सके। इस प्रकार तू प्यास के 
मारे मरेगी और राम की परेशानी बढ जाएगी। यहा तुझे मेवा-मिष्ठान्न मिलता 
है वहा कडुवे-खट्टे फल भी सुलभ नही होगे। सीता, तू भूख-प्यास आदि 
की भयकर कष्ट सहन कर सकेगी? 

वहा न महल है, न गरम कपडे हैं और न सिगडी का ताप है। 
चलते-चलते जहा रात हो गई वही बसेरा करना पडता है । यही नही, जगल 
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मे बाघ, चीता, रीछ, सिह आदि हिसक जानवर भी होते हैं। तू उनके भयकर 
शब्दों को कैसे सुन सकेगी? तूने कभी कठोर शब्द तो सुना ही नहीं है। 

सीता सास की बाते सुनकर तनिक भी विचलित नहीं हुई। उसने 
सोचा-यह तो मेरे राम-रस की परीक्षा हो रही है। अगर इसमे मैं उत्तीर्ण हो 
गई तो मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। 

सीता के शरीर पर हाथ फेरते हुए कोशल्या कहने लगी-देखती 
नही, तेरा शरीर कितना कोमल है? तू बचपन से कोमल शयूया पर सोई है। 
लेकिन वन मे शयया कहा? धरती पर सोने मे तुझे कितना कष्ट होगा? उस 
समय राम के लिए तू भार हो जायेगी, परदेश मे स्त्रिया पुरुष के लिए भार 
रूप हो जाती हैं। फिर यह तो वन का प्रवास है। स्त्रिया घर मे ही शोभा देती 
हैं। जगल में भटकना उनके बूते का नही है। 

माता कौशल्या की बात का राम ने भी समर्थन किया। वह सुनकर 
मुस्कराते हुए बोले-माता, आप ठीक कहती हैं| वास्तव मे जानकी वन जाने 
योग्य नही है। 

माता के सामने जानकी के विषय मे कुछ कहते हुए राम लज्जित 
तो हुए लेकिन आपत्तिकाल मे सर्वथा चुप भी नही रह सकते थे। माता-पिता 
की मर्यादा की रक्षा करना पुत्र का धर्म है। किन्तु विकट प्रसग पर उस मर्यादा 
को कुछ सकीर्ण भी करना पडता है। 

राम सीता से कहने लगे-सुकुमारी ! वैसे तो मैं तुम्हे विलग नहीं 
करना चाहता, पर में मातृभकत हू। अतएव मैं कहता हू कि तुम्हे घर पर रह 
कर ही माता की सेवा करनी चाहिए। मैं तुम्हे जितना समझ पाया हूँ, उसके 
आधार पर कह सकता हू कि तुम शक्ति और सरस्वती हो | मैं तुम्हारी शक्ति 
को जानता हू) इसलिये तुम घर पर रहो | मेरे वियोग के कारण जब माता 
दु खी हो, तब तुम उन्हे सान्त्वना देना | मुझ पर पिता का ऋण है, इसलिये 
मेरा वन जाना आवश्यक हे | तुम्हारे ऊपर कोई ऋण नही, अतएव तुम्हारा 
जाना आवश्यक नही। इसके अतिरिक्त मेरी इच्छा भी यही है कि तुम घर 
पर रहोगी तो स्वय सुखी रहोगी और माता भी सुखी रह सकेगी। मगर तुम 
मेरी सेवा के लिये वन जाना चाहती हो तो माता की सेवा होने पर मैं अपनी 
सेवा मान लूगा। इतने पर भी हठ करोगी तो कष्ट उठाना पडेगा | हठ करने 
वाले को सदा कष्ट ही भोगना पडता है। इसलिये तुम मेरी ओर माता की बात 
मान जाओ। वनवास कोई साधारण बात नहीं हे। वन मे बडे-बडे कप्ट है। 
हमारा शरीर तो वज्ध के समान है। वैरियो के सामने युद्ध करके हम मजबूत 
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हो गए ६। लेकिन तुगने घश् के गाहर की पैर 'ी रखा ए 
गेरी समता मत करो। दन में शुर्र प्यास सर्दी गर्गी झादि के दुख अभो माता 
बतला चुकी है| मे ऊपने साथ एक पैसा *ो नहीं ले जा रहा हू कि उस से 
कोई प्रबन्ध कर सकूगा। राज़ा का कोई काम न करना जिए ४ी रज्य-सम्पति 
का उपयोग करना » उचित नीं। समझता। उस स्थिति मे तुरारा चलना 
सुविधाजनक न होगा । 

मेंने चल्‍्कल वस्त्र फ्ने (| बन जाकर £ ऊअपने जीदन की रक्षा के 
लिए सात्विक साध री काम में लूगा मै दनफल खाकर थूरि पर सोऊगा | 
वृक्ष की छाया हे मेरा घर रोगी या को पर्णकुटो रनाकर कह रहूगा। तुम 
यह सब कष्ट-सएन नही कर सकोगी | 

राम बडी दुषिधा मे परे ७] एक ओर सीता के प्रति मगता के कारण 
उसके कष्टो की कल्पना करके और माता को अकेली न छोड जाने के उच्श्य 
से वे सीता को साथ नी ले जाना चाहते दूसरी ओर सीता की पति-परायणता 
देख वियोग उसके लिए असह्ठा ऐोगा यर॒ सोचकर घर उसे छोड जाना भी 
नहीं चाहते। फिर भी वर॒ यह चाहते ऐ कि सीता बन के कष्टो के विषय मे 
धोखे मे न रहे। इसीलिए सारे कष्टो को उन्ोने सीता के सामने रख दिये। 

राम और कौशल्या ने सीता को घर रएने के लिए समशाया। उनकी 
बाते सुनकर सीता सोचने लगी-यह एक विकट प्रसग है। अगर मैं इस समय 
लज्जा से चुप रह जाऊगी ओर घर मैं ही बैठी रएगी तो यर मेरे लिये स्त्री- 
धर्म का नाश करना होगा। इस प्रकार विचारकर और जी कडा करके सीता 
ने राम से कहा-प्रभो! आपने और माता जी ने वन के कष्टो के विषय मे जो 
कुछ कहा है सब ठीक है। आपने वन के कष्ट बतला दिये, सो भी अच्छा 
किया | लेकिन मैं हठ के कारण वन नही जा रही हू। आप विश्वास कीजिये 
कि में वन के कष्टो से भयभीत नही होती | बल्कि यह सुनकर तो वन के प्रति 
मेरी उत्सुकता और बढती जा रही है। मुझे अपने साहस और घैर्य की परीक्षा 
देनी है और मैं उस परीक्षा मे अवश्य सफल होऊगी। 

मैं सुख में तो आपके साथ रही हू तो क्या दु ख के समय किनारा 
काट जाऊ? सुख के साथी को दुख मे भी साथी होना चाहिये। जो ऐसा 
नहीं करता वह सच्चा साथी नही, स्वार्थी है। पत्नी पति के सुख-दु ख की 
सगिनी है। आप मुझे वन के कष्ट बताकर वन जाने से रोक रहे हैं, मगर क्या 
मैं आपके सुख की ही साथिन हू? क्‍या मुझे स्वार्थपरायण बनना चाहिये? नही, 
मैं दुख मे आपसे आगे रहने वाली हू। 
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राम का ऐसा पक्का रग सीता पर चढा था कि स्वय राम के छुटाए 
भी न छूटा। राम सीता को वन जाने से रोकना चाहते थे, पर सीता नहीं रुकी | 
वास्तव मे राम-रग वह है, जो राम के धोने से भी नही धुलता। 

सीता कहती है-प्रागनाथ। जान पडता है, आज आप मेरी ममता मे 
पड गए हैं। मेरे मोह मे पडकर आपने जो कहा है, उसका मतलब यह है कि 
मैं अपने धर्म का और अपनी विशेषता का परित्याग कर दू। यद्यपि आपके 
वचन शीतल और मधुर है लेकिन चकोरी के लिये चन्द्रमा की किरणे भी दाह 
उत्पन्न करत्ती है। वह तो जल से ही प्रसन्न रहती है। स्त्री का सर्वस्व पति 
है। पति ही स्त्री की गति है। सुख-दु ख मे समान भाव से पति का अनुसरण 
करना ही पतिव्रता का कर्तव्य है। मैं इसी कर्तव्य का पालन करना चाहती हू। 
अगर मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गई तो धृणा के साथ लोग मुझे स्मरण 
करेगे। इसमे मेरा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप जिस 
गौरव-पूर्ण काम को लेकर और जिस महान्‌ उद्देश्य की सिद्धि के लिए 
वनगमन कर रहे हैं क्या उसमे मुझे शरीक नहीं करेगे ? आप अकेले ही रहेगे। 
ऐसा मत कीजिये। मुझे भी उसका थोडा सा भाग दीजिये। अगर मुझे शामिल 
नही करते तो मुझे अर्धागिनी कहने का क्या अर्थ है ? हा, अगर वन जाना 
अपमान की बात हो तो भले ही मुझे मत ले चलिए | अगर गौरव की बात है 
तो मुझे घर मे रहने की सलाह क्यो देते हैं ? आपका आधा अग घर मे ही 
रह जाएगा तो आप विजय कैसे पा सकेगे ? आधे अग से किसी को विजय 
नहीं मिलती | 

आप वन मे मुझे भय ही मय बतलाते हैं मगर आपके साथ तो मुझे 
वन मे जय ही जय दिखलाई देती है। कदाचित्‌ भय भी वहा होगा मगर भय 
पर विजय प्राप्त कर लेना कोई कठिन बात नही ओर ऐसी विजय में ही सुख 
का वास है| 

कदाचित्‌ आप सोचते होगे कि सीता मे आत्मबल नही है, इस कारण 
वन उसके लिये कष्टकर होगा | कदाचित्‌ भय वहा होगा मगर अवसर मिलने 
पर में अपना बल दिखलाऊगी | स्त्री के लिये जितने भी व्रत-नियम हैं और 
धर्म हैं उनमे से किसी मे भी चूक जाऊ तो में जनक की पुत्री नहीं ' 
अधिक क्या कहू बस इतना ही निवेदन करना चाहती हू कि में आपकी 
अर्धागिनी हू, सुख-दु ख की साथिन हू। मुझे अलग मत कीजिये। वन के जो 
कष्ट आप सहेगे मैं भी सह लूगी। कोमलता कठोरता के सहारे ओर कठोरता 
कोमलता के सहारे रहती है। डाली के बिना पत्ती ओर पत्ती के बिना डाली 
नहीं रह सकती। दोना का अस्तित्व सापेक्ष है। में माता जी से भी यही प्रार्थना 
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स्त्रियों को अगर सीता का चरित्र प्रिय लगेगा तो वे पहिले पतिप्रेम 
के जल मे स्नान करेगी | प्रतिप्रेम के जल में किस प्रकार स्नान किया जाता 
है। यह बात सीता के चरित्र से समझ मे आ सकती है। राम से पहिले सीता 
का नाम लिया जाता है। सीता ने यदि पत्तिप्रेम-जल मे स्नान न किया होता 
और राजभवन मे रह जाती तो उसका नाम आदर से कोन लेता ? 
सीता ने अपने असाधारण त्यागमय चरित्र के द्वारा स्त्री-समाज के 
सामने ऐसा उज्ज्वलता का आदर्श उपस्थित कर दिया, जो युग-युग में नारी 
का पथ प्रदर्शन करेगा | पथ-श्रष्ट स्त्रियो के लिये यह महान्‌ उत्सर्ग बडे काम 
का सिद्ध होगा। 
एक आजकल की स्त्रिया है कि जिन्हे वन का नाम लेते ही बुखार 
चढ जाता है। सीता ने वन जाकर स्त्रियो को अबला कहने वाले पुरुषो को 
एक प्रकार से चुनौती दी थी। उसने सिद्ध किया है कि स्त्रिया शक्ति हैं। 
सीता के द्वारा प्रदर्षित पथ पर स्त्रियो को चलना चाहिये | 
सीता का पथ कौन सा है? कैसा है? इसका उत्तर देना कठिन है। 
पूरी तरह उस पथ का वर्णन नही किया जा सकता। एक कवि ने कहा है- 
बेना आपणो बनाव, घणा मोल को करा । 
पैली आपणी सत्या रा, पग लागणी करा || बेना0 ।। 
पति-प्रेम रा पवित्र, नीर मांय सापड्या, 
पीर-सासरा रा बखाण रा सुवेष पैरला | 
मेहदी राचणी विचार घरे काम आदरा | बेना0 । 
सीता के रोम-रोम मे पुनीत पतिभक्ति भरी हुई थी। पतिव्रता स्त्री 
के नेत्रो मे वह शक्ति होती है कि अगर वह किसी को पुत्र की तरह प्रेम की 
दृष्टि से देख ले तो उसका शरीर वजमय हो जाये ओर यदि कोध की दृष्टि 
से देख ले तो वह भस्म हो जाय। ु 
जो स्त्री अपने सतीत्व को हीरे से बढकर समझती है उसकी आखो 
मे तेज का ऐसा प्रकृष्ट पुज विद्यमान रहता है कि उसका सामना होते हों 
पापी की निर्बल आत्मा कापने लगती है। 
पति-पत्नी का मन अगर निष्कपट हो तो एक को दूसरे के मन की 
बात जान लेना भी कठिन नही हे। 
सीता की भाति क्‍या आज की बहिने सम्पूर्ण विश्व को अपना 
समझती है ? राज्य तो बडी चीज हे पर आजकल तो क्‍या तुच्छ से तुर्षठ 
दस्तुआ को लेकर ही देवरानी-जेठानी मे महाभारत नहीं मय जाता? भाई-भोई 
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के दीच कलह की देल नहीं लो देती? क्या जमाना या वह कि जब सीता इस 
देश मे उत्पन्न हुई थी। सीता जेसी दिचारशील सत्ती के पताप से यह देश 
धन्य हो गया। 

कलीन स्त्रिया जरा तक सम्भव होता है भाइ-भाई में विरोध 
उत्पन्न नही होने देती। यही नहीं बरन्‌ किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुए 
विरोघ को भी शञात करने का प्रयत्न करती हैं। पतिद्रता नारी अपने पति को 
शरीर से भी अधिक मानती हैं। पति के पेम से पेरित होकर तो दह् अपने शरीर 
की हडडो-चमझी भी खो देती ऐ लेकिन पति का प्रेम नहीं खोती। 

कोई मश्लिा कचाल चलते हुए भी पतिव्रता दनने का ढोग कर 
सकती ४ और अपीे पति की आखो में घूल झोंक सकती ह पर यह चालाकी 
ईश्वर के सामने नरी चल सकती। पति एदय की बात नहीं जानता मगर 
ईश्वर मनुष्य के एदय को भी जानता है। वह सर्वज्ञ है सर्वदर्शी है। जो 
उसको धोखा देने की कोशिश करेगी वह स्वय धोखे की शिकार होगी। 

परम पिता के पास अच्छी या दुरी नारियो का इत्तिह्ास जैसा का 
तैसा पुच जाता है। सती स्त्रियो के एदयोद्गार कितनी शीघ्रता से ईश्वर 
के पास पहुचे हैं इसके उदाहरण भी कम नही | 

सीताहरण से रावण के वश का नाश हो गया। चितौड की 
राजपूत-सतियो की एृदयाग्नि ने मुगलवश का इस तरह नाश किया कि आज 
उनके नाम पर रोने वाला भी नही है। 

द्रोपदी चीर-हरण के कारण ही कौरव-वश का नाश हुआ। द्रौपदी 
का चरित्र जिसे विस्तार से देखना हो, उसे महाभारत मे देखना चाहिए। सीता 
का पतिव्रत कुछ कम नहीं। उसका सत्तीत्व बडा ही जाज्वल्यमान है, पर 
द्रीपदी भी कुछ कम नही थी। वह एक प्रखर नारी थी। सीता सौम्यमूर्ति थी । 
द्रीपदी शाति का अवतार थी पर भीष्म-पितामह आदि महापुरुषो के सामने 
भी भाषण देने वाली थी | वह वीरागना का काम पडने पर युद्ध-शिक्षा देने 
से भी नही चूकती थी। 

चदनबाला को ही देखिये। राजकुमारी होकर बिक जाना, अपने 

ऊपर आरोप लगने देना सिर मुडवाना, प्रहार सहन करना क्या साधारण बात 
है ? तिस पर उसे हथकडी-बेडी डाली गई और वह भौंयरे मे बन्द कर दी 


गई। फिर भी घन्य है चन्दनबाला महासती को, जो मुस्कुराती ही रही और 
अपना मन मैला न होने दिया। 
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सचमुच स्त्रिया वह देवी हैं, जिनके सामने सब लोग सिर नमाते हैं 
और आज ऐसी ही देवियो, वीर माताओ, वीर पत्नियो और वीर बहनो की 
आवश्यकता है। लेकिन यह भी दृढ सत्य है कि स्त्रियो का निरादर करके 
ऐसी माताए और बहिने नही बना सकते बल्कि उनका आदर करके ही बना 
सकते हैं। 

पति और पत्नी का दर्जा बराबर है, तथापि दोनो मे जो अधिक 
बुद्धिमान हो, उसकी आज्ञा कम बुद्धिमान्‌ को माननी चाहिये। ऐसा करने से 
ही गृहस्थी मे सुख-शाति रह सकती है। क्योकि पति अगर स्वामी है तो स्त्री 
क्या स्वामिनी नहीं? पति अगर मालिक कहलाता है, तो पत्नी क्या मालकिन 
नही कहलाती? 

इसी तरह स्त्रियों के लिये अगर पतिव्रत धर्म है तो पुरुषो के लिये 
पत्नीव्रत धर्म क्यो नहीं? धनवान्‌ लोग अपने जीवन का उद्देश्य भोगविलास 
करना समझते है | स्त्री मर जाए तो भले मर जाए, पैसे के बल पर वे दूसरी 
शादी कर लेगे। इस प्रकार एक पत्नीव्रत की भावना न होने से अनेक स्त्रिया 
पुरुषो की लोलुपता की शिकार होती हैं। 

आज के पति धर्मपत्नी को भूल रहे हैं। इसी कारण ससार में 
दाम्पत्यजीवन दु खपूर्ण दिखाई देता है। आज साधारण तौर पर यह रिवाज 
चल पडा है कि पति एक पत्नी के मर जाने पर दूसरी और दूसरी के मर जाने 
पर तीसरी ब्याह लाता है। मगर यह अन्याय है। पुरुष अपनी स्त्री को तो 
पतिव्रता देखना चाहते है पर स्वय पत्नीव्रतधारी नही बनना चाहते। पुरुषो ने 
अपनी सुख-सुविधा के अनुकूल नियम घड लिये हैं। परन्तु शास्त्रकार स्त्री 
और पुरुष के बीच किसी प्रकार का अनुचित भेद न करते हुए, समान रूप 
से पुरुष को पत्नीव्रत और स्त्री को पतिव्रत पालने का आदेश देते हैं। 
शास्त्रकार उत्तसर्ग मार्ग के रूप मे ब्रह्मचर्य पालने का आदेश देते है। अगर 
पूर्ण ब्रह्मचर्य की शक्ति न हो तो पुरूष को पत्नीव्रत और पत्नी को पतिव्रत 
पालने को कहते हैं। लेकिन पुरुष अपने आपको स्वपत्नी सन्तोषद्रत से मुक्त 
समझते हैं ओर सिर्फ पत्नी से स्वपति-सतोषब्रत का पालन करना चाहते हैं। 
वे यह नहीं सोचते कि जब हम अपने व्रत का पालन नही करते तो स्त्री से 
यह आशा कैसे रख सकते हैं कि वह अपने व्रत का पालन करें ही | अतएवं 
पुरुषा और स्त्रिया के लिये उचित मार्ग यही हे कि दोनो अपने-अपने व्रत का 
पलन कर। जा व्रत का नलीभाति पालन करता है उसका कल्याण अवश्य 
होता है। 
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का पा ड़ हु 
वह उचित और अनुषधित रीति से उसे लालूप झोर दि प 


अपनी तरफ रजू करो की चेष्टा करता ऐ। एर तरए लाचारी- जे का हे 
करता है परन्तु जो चतुर स्त्री रोती है यए उसके दग्भ मे तरी उपती 5 ई$ र्‌ ४ | 
शीलघर्म एव पतिव्रतघर्म को री आदर्श मानकर उन लालचभरे दबे को भी 
ठुकरा देती है। किन्तु जो मूर्ख स्त्रिया ऐोती हैं ये शासे मे आकर $ष्ट रो जाती 


ह| वे न घर की रहती है न घाट की। 


पतिव्रता का आदर्श 

गुर्जर-सम्राट महाराज सिद्धराज ने भी एक मजदूरनी के सौन्दर्य पर 
मुग्ध होकर क्या-क्या चेष्टाए की सो तो 'सत्ती जसमा' पढने से ही मालूम 
होगा। उसके चरित्र की कथाए आज भी गाने बन-बनकर गुजरात भर मे 
घर-घर गाईं जा रही हैं। 

गुजरात के पाटन नगर के महाराज सिद्धराज सोलकी ने एक 
लाब खुदवाना आरम्भ किया था | उसकी खुदाई के लिये जो मजदूर आए 
थे वे जाति के ओड थे। उन्ही मे एक मजदूर टीकम नाम का था, जिसकी 
पत्नी जसमा थी | 
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जसमा युवती थी और साथ-साथ अत्यन्त सौन्दर्यमयी भी थी। 
तालाब के बाध पर बार-बार मिटटी ले जाकर डालती हुई जसमा पर एक 
दिन महाराज सिद्धराज की नजर पड गईं और उसे देखते ही प्राणप्राण से 
चेष्टा करके वे उसे अपनाने की कोशिश करने लगे। 

तालाब का काम चालू हुए करीब पन्द्रह दिन हो चुके थे। महाराज 
को जब भी जसमा याद आती वे तालाब पर पहुच जाते। इन पन्द्रह दिनो मे 
एक दिन भी ऐसा नही गया कि जिस दिन महाराज तालाब पर न पहुचे हो | 

एक दिन महाराज कुछ ओर जल्दी आ गए। यद्यपि मध्याहन बीत 
चुका था परन्तु समय बहुत था | धूप भी कडाके की पड रही थी। ओड लोग 
खुदाई कर रहे थे ओर उनकी स्त्रिया टोकरियो में मिट्टी भर-भरकर फैक रही 
थीं| महाराज को ऐसी धूप मे आया देख सभी को आश्चर्य हुआ। कुछ देर 
तक महाराज इधर-उधर घूमते रहे। आग बरस ही रही थी। महाराज ने 
मौका पाकर जसमा से पानी मागा | 

जसमा महाराज को इन्कार तो कैसे कर सकती थी ? वह शरमाती 
हुई पानी का प्याला महाराज के पास लाई | 

महाराज ने पानी पीते-पीते ही कहा-तुम्हारा ही नाम जसमा हैं? 
अचानक महाराज के मुह से अपना नाम सुनकर जसमा शरमा गई। लज्जा 
की रेखा उसके मुह पर आई ओर आते ही उसका सोन्दर्य ओर अधिक खिल 
उठा। जसमा ने महाराज को तीन-चार बार इस झाड के नीचे देखा था। 
उसने सक्षेप में ही उतर दिया-'जी'| राजा पानी पी गया ओर फिर दूसरी बार 
पानी मागा ओर साथ ही दूसरा प्रश्न भी किया। 

महाराज-जसमा! तू ऐसी कडी धूप केसे सहती होगी ? 

जसमा-क्या करें महाराज ! हम कया राजा हैं? मजदूरी करते हैं आर 
गुजारा चलाते हैं| जसमा ने पानी का पात्र दूसरी बार देते हुए नजर दूसरी 
तरफ रखकर जवाब दिया। 

महाराज-परन्तु ऐसी धूप मे? 

जसमा-नही तो पूरा केसे पडे? बोलते-बोलते अधिक देरी हो जाने 

के डर से जसमा ने खुदती हुई जमीन पर दृष्टि डाली ओर अपने पति की 
कम करता हुआ देखकर झोली मे सोते हुए बालक को झूला देती हुई चली 
गई | महाराज देखते रह गए | पर महाराज की इच्छा उसे प्राप्त करने के लिए 
बलवती हा उठी | 
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जिस मनुष्य के हदय मे किसी को देखकर टिक्ान उत्पन्न हो जता 
है उसे वही घुन लग जाती € कि इसे | 

बनाऊ ? उस लालसा के चेग में चर॒ हऊपना झाण ४ी इल जाता है। अपनी 
एव पूर्वजों की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं रखता हुआ ऐसे एपच रचता 
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जिस दिन महाराज ने जसमा के ह्वाए से पानी पीया ठा उस (६ 
के दाद से तो दरादर तालाद पर जाना और प्रसग पाकर उससे गातचीत क 
उसे अपनाना महाराज का घ्येय दन चुका था। एक दिन इसी प्रकार दे पेड 
के नीचे खड़े थे। जसमा ने आकर बच्चे को शुलाया और चलने लगी कि पीछे 
से धीमी आवाज आई-ऊजसमा | जसमा ने पीछे फिरकर देखा तो मह्तराज 
थे। वह चुपचाप खडी रए गईं । 

महाराज-जसमा । ऐसी मेरनत करने के लिये तू बनी ऐ यर मे नहों 
मानता। फिर क्यो इस तरर तू जीवन बरदाद कर रही ऐ। 

जसमा-क्या करे मशराज।! रमारा पन्पा री ऐसा ऐ जसमा सकचाते 
हुए बोली। 

महाराज-मैं तुम्हारे लिए यर सुविषा किये देता ए कि तुम आज से 
तालाब के किनारे पर बैठी हुई अपने बच्चे का पालन किया करो। मिट्टी मत 
उठाया करो। मिट॒टी उठान वाली तो बहुत है। 

जसमा-आप मालिक हैं, इसलिये ऐसी कृपा दिखाते ९ । परन्तु मैं 
दिना मेहनत किये हराम का खाना नहीं चाहतती। मेहनत करना मैं अच्छा 
समझती हू। 

महाराज-जसमा। तेरा शरीर अत्यन्त सुकुमार है मिट्टी ढोने लायक 
नहीं। इसकी कदर तो कद्रदान ही कर सकता है। तू मिट्‌टी ढोकर इसका 
सत्यानाश मत कर | 

जसमा-महाराज।! बिना मेहनत किये बैठे-बैठे खाने से कई प्रकार 
के रोग हो जाते हैं। मुझे भी कोई रोग हो जाए और वैद्य लोग फीस मागे 
तो हम मजदूर कहा से लाए? हम मजदूरो के पास धन कहा है ? 

हिस्टीरिया का रोग जिसे सयानी औरते भेडा चेडा कहती हैं और 
जिसके हो जाने पर अक्सर देवी-देवताओ और पीरो के स्थान पर ले जाना 
पडता है वह प्राय परिश्रम न करते हुए बेैठे-बैठे खाने से ही होता है। यह 


रोग जितना गरीब स्त्रियो को नही होता, उतना धनवान्‌ स्त्रियो को होता है। 
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जहा परिश्रम नहीं किया जाता वहा यह रोग जल्दी लागू होता है। फिर वैद्यो 
की हाजरी और देवी-देवताओ की मिन्नत्ते करनी पडती हैं। महाराज मैं ऐसा 
नहीं करना चाहती। मेरा काम अच्छी त्तरह चल रहा है। परिश्रम करने से मेरा 
शरीर स्वस्थ रहता है) आप फिक्र न करे | 

महाराज-जसमा। में फिर कहता हू कि तू जगल मे बसने योग्य नहीं 
है। देख तो, यह तेरा कोमल शरीर क्‍या जगल में भटकने योग्य हैं? तू मेरे 
शहर में चल! 'पाटन” इस समय स्वर्ग बन रहा है और में तुझे रहने के लिए 
अत्यन्त सुन्दर जगह दिलाऊगा | 

जसमा समझ गई कि राजा ने पहला दाव न चलने से दूसरा पासा 
फैंका है और मुझे लोभ दिया जा रहा है। 

जसमा-महाराज! कहा तो यह आनन्ददायक जगल और कहा गन्दा 
नगर? जिस प्रकार गर्मी के मारे कीडे-मकोडे भूमि मे से निकल कर रेगते हैं 
उसी प्रकार शहरो के त्ग मार्ग मे मनुष्य फिरते हैं। वहा अच्छी तरह चलने 
के लिए मार्ग भी तो पूरा नही मिलता। जगल मे तो सदा ही मगल है। ऐसी 
शुद्ध और स्वच्छ वायु और विस्तृत स्थान शहरों में कहा? 

महाराज-जसमा| तेरी बुद्धि बिगडी हुई है | गवारो को गवारपना ही 
अच्छा लगता है। इसी से तू ऐसी बाते कर रही है। जगल की रहने वाली 
तू शहर का मजा क्‍या समझे। चल, मैं तुझे बडे आराम से महल में रखूगा। 
महाराज ने डाट-डपट कर फिर लालच दिखाया | 

जसमा-चाहे आप मेरी ढिठाई समझे या गवारपन, सच्ची बात तो 
यह है कि जैसा आपको नगर प्रिय है वैसा ही मुझे जगल प्रिय है। शहर के 
आदमी जैसे मन के मैले होते हैं, वैसे जगल के नहीं। बडे-बडे शहर आर्जि 
पाप के किले बने हैं। चोर, जुआरी, व्यभिचारी नशेबाज आदि-आदि सभी 
तरह के मनुष्य शहरो मे होते हैं। देहातो मे ये बाते अधिकाश नहीं होती ह | 
यहा का सोने-चादी का जेवर भी पडा रह जाय तो देहाती लोग उसके 
मालिक को दूढकर उसे पहुचाने की चेष्टा करेगे। यह बात शहरों में नहीं हैं। 
शहरो के लोग तो छोटी से छोटी वस्तु के लिये भी परस्पर हत्या करने से नहीं 
चूकते हैं | 

महाराज-तेरा पति कहा है? जिस पर तू इतना गर्व कर रही है ? 
जरा में भी तो देखू वह केसा हे? 

जसमा-वह जो कमर कसकर काम कर रहा है और जिसके त्तिरे 
पर फूल का गुच्छा हे। 
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महाराज-क्या तालाब मे ही है? 

'हा' कहकर जसमा झूले की तरफ गई और बच्चे के झूलां देकर 
अपने काम मे लगने के लिये चली। मगर पीछे से महाराज ने आचल पकड 
रखा था, जिसे देखकर जसमा बोली-महाराज, यह क्या? 

महाराज-क्या वही तेरा पति है ? कहा तू और कहा वह? कोए के 
गले मे रत्नो की माला? उस मिट्टी खोदने वाले के पीछे तू इतनी इत्तरा रही 
है, और मेरा निरादर कर रही हैं? हसनी कौए के पास नही शोभत्ती | इसलिये 
हसनी को कौए के पास छोडना ठीक नही | तू महल मे चल। महल मे ही तू 
शोभा देगी। देख। तेरे पति को तेरे ऊपर विश्वास नही है। वह तेरी तरफ 
टेढा-टेढा देख रहा है | उसका देखने का ढग ही बतला रहा है कि तुझ पर 
न तो उसका विश्वास ही है और न प्रेम ही। ऐसा आदमी तेरी कदर क्‍या 
जाने? ऐसे अविश्वासी पति के पास रहना क्या तुझे उचित है? 

जसमा-महाराज! सच्चे को ससार में जरा भी भय नही है। मेरे पति 
का मेरे प्रति पूर्ण विश्वास है। में अपने पति के सिवाय अन्यान्य पुरुषो को भाई 
मानती हू। यह अविश्वास तो आप लोगो मे होता है। मेरे मन मे यदि पति 
के प्रति अविश्वास हो तो पति को मेरे प्रति अविश्वास हो। मेरा पति मुझे नही 
देख रहा है पर आपकी बिगडी हुई दृष्टि को देख रहा है। महाराज, हम तो 
मजदूर हैं। मिटटी उठाये बिना काम कैसे चलेगा? पर आपके महल मे रानियो 
की क्या कमी है? 

महाराज-पर जसमा।! एक बार तू महल देख तो आ। 

जसमा-महाराज। पाटन के महल मे रहने की अपेक्षा में अपने झोपडे 
को किसी तरह कम नहीं समझती । राजा की रानी होने की अपेक्षा मैं एक 
ओड की स्त्री कहलाना अधिक पसन्द करती हू। आप सरीखे का क्‍या 
भरोसा? आज आपने मेरे साथ ऐसी बात की | कल आपकी नजर दूसरी तरफ 
शुकेगी | यही गति रही तो पाटन के नरेश पर कौन विश्वास करेगा? इसलिये 
जाप यहा से पधारिये और महलो मे रहकर आपकी रानियो को ही अपने 
महल के सुख और वैभव दीजिये | गुजरात के अन्दर ऐसे भी राजा होते हैं, 
यह आज मालूम हुआ। और जसमा तेजी से चल दी। 
महाराज क्रोधोन्मत्त हो उठे | इसके बाद की कथा तो बहुत लम्बी 

४। राजा ने ओड लोगो पर अनेको अत्याचार किये | जसमा को कैद किया। 
फिर अनेको कष्ट सहन करने के बाद एक दिन मौका-पाकर ओड लोगो का 
सरदार और उसकी पत्नी जसमा कुछ लोगो को साथ लेकर भाग निकले | 
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भागने की रातों-रात कोशिश की मगर अनिष्ट तो सिर पर मडरा ही रहा था। 
अत विपत्ति ने पीछा नहीं छोडा। राजा को पता लग गया और वह कुछ 
सशस्त्र सैनिको को साथ लेकर इन लोगो के पीछे भागा | कुछ ही दूर जाने 
पर ये लोग पकड लिये गए। 

वीर ओडो ने व्यूह रच लिया | बीच मे जसमा थी | राजा के सैनिक 
शस्त्रो से सुसज्जित थे। ओडो के पास भी शस्त्र थे पर नाम मात्र के| एक 
आर्यमहिला की प्रतिष्ठा के खातिर उन्होंने अपने मरने का भय और जीवन की 
आशा छोड दी थी। 

महाराज सिद्धराज ने नजदीक जाकर कहा-तुम लोग मरने को 
तैयार तो हुए हो पर जीना चाहते हो तो जसमा को मुझे सौंप दो और सब 
चले जाओ | किसी का बाल भी बाका नहीं होगा | पर सब ओडो ने महाराज 
का तिरस्कार किया । 

सिद्धराज आग-बबूला हो गए और आकमण करने का हुक्म दिया। 
टपाटप नि शस्त्र ओड धरती चाटने लगे। कितने ही मरे और कुछ भाग निकले 
ओर अन्त मे ओडो का नायक टीकम, जसमा का प्रिय पति भी मारा गया। 
जीवित रही केवल जसमा | 

सिद्धराज ने हुक्म दिया ओर सैनिको ने शस्त्र गिरा दिये। रक्‍्त-रजित 
भूमि पर जसमा निर्भीक खडी थी। महाराज घोडे से उतर कर जसमा के पास 
पहुच गए ओर बोले-जसमा[। 

जसमा-महाराज यह आशा छोड ही दीजिये। आपकी इच्छा पूरी 
होने वाली नहीं हे। 

राजा-जसमा! तू देख तो सही, मेरा दरबार कितना भव्य है । ये 
महल कैसे बने हुए हैं | कितने अच्छे बाग-बगीचे हैं ! तू इन सब की स्वामिनी 
होगी। महाराज ने लालच दिखाया। 

जसमा-महाराज।| जगल के प्राकृतिक दृश्य के सामने आपके ये 
बाग-बगीचे सब धूल हैं| जिस तरह सूर्य के सामने तारे कातिहीन हो जाते 
हैं उसी तरह प्राकृतिक जगल के सामने आपके बगीचे कुछ नहीं। जो जगल 
में नहीं रह सकता वह भले ही बाग में रहे। मुझे तो इन बागो और महता 
की जरूरत नही है। 

महाराज-जसमा। तुझ में सोचने-विचारने व अपना लाभालाम देखने 
की शक्ति नही है। इन महला मे तुझे मृदग के मीठे सुरीले स्वर और गायन 
की मधुर तान सुनने को मिलेगी | 
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जसमा-महाराज! आपके गायन और बाजो मे विष भरा है। मुझे 
ऐसा स्वर अच्छा नही लगता। मेरा मन तो जगल मे रहने वाले मोर, पपीहे 
और कोयल की आवाजो से ही प्रसन्‍न रहता है। मेरे कान तो इन्ही की टेर 
सुनने को व्याकुल रहते हैं। 

महाराज-जसमा, यहा तू रूखी-सूखी रोटी खाकर शरीर का 
सत्यानाश करती रही है। मेरे महलो मे चलकर देख, वहा त्तेरे लिये अनेक तरह 
के मेवा-मिष्टान्न तैयार हैं, जिनसे तेरा शरीर चमक उठेगा। 

जसमा-महाराज! आपके महल का आराम तो आपकी रानियो को 
ही मुबारिक हो। मैंने तो घाट खा रखी है। मेरे पेट मे तो पकवान पच नही 
सकते | मेरे लिये तो राब व दलिया ही अच्छे है। महाराज ! आप पिता तुल्य 
हैं प्रजा के रक्षक हैं। गुर्जर सम्राट को ऐसा करना शोभा देता है ? 

महाराज-जसमा। यह सुनने का मुझे अवकाश नही। यह तो मैने 
बहुत सुन रखा है। यदि तू हा कहती है तो मैं आनन्द से तुझे महल मे रखने 
को तैयार हू, और अगर इन्कार करेगी तो मैं वापिस लौटने वाला नहीं हू, तुझे 
जबर्दस्ती चलना पडेगा। 

जसमा-अपना बल आजमा लीजिये | मैं भी देखती हू कि आप किस 
तरह जबर्दस्ती ले चलते हैं। जसमा जोशपूर्वक बोली-महाराज। कही जाकर 
पाटन की पटरानी तो दूसरी दूढो | 

महाराज-जसमा। तुझे खबर है कि तू निशस्त्र है। 

जसमा-कोई परवाह नही। 

सिद्धराज चिढ गए और सैनिकों की तरफ मुह कर बोले-तुम लोग 
दूर चले जाओ। सैनिको ने आज्ञा का पालन किया। सिद्धराज बिलकुल 
जसमा के पास आए और बोले- क्यो अभी और चमत्कार देखना है? 
जसमा-महाराज, दूर रहना | 
महाराज-क्यो ? 
हा जसमा- मैं पाटन चलने को तैयार हू। जसमा ने युक्‍क्ति का प्रयोग 

या] 


सिद्धराज आश्चर्य-मुग्ध हो गया और कहने लगा-पहले क्यो नही 
मशीर 


जसमा अनसुनी करती हुई बोली-परन्तु मुझे पाटन मे ले जाकर 
करोगे क्या? 
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जसमा-महारानी? महारानी तो बनाना अपनी रानी को, मैं महारानी 
बनकर क्या करूगी ? जसमा ने अपनी आखो को स्थिर करते हुए कहा और 
साथ ही महाराज को असावधान देखकर छलाग मार कर महाराज के हाथ 
से कटार छुडाने के लिये हाथ मारा। महाराज जसमा का हाथ अलग करते 
हैं तब तक तो कटार जसमा के हाथ में पहुच चुकी थी| वह गरजकर 
बोली-महाराज! चौंकना मत, मैं अभी तुम्हारे सैनिकों के देखते-देखते तुम्हारा 
खून पी सकती हू और तुम्हारे किये का बदला ले सकती हू परन्तु मैं ऐसा 
करना नहीं चाहत्ती। मैं भले ही विधवा हुईं पर गुर्जरमूमि को विधवा नहीं 
बनाना चाहती। यह कहने के साथ ही जसमा कटार उठाती हुई बोली-लो। 
जिस रूप के कारण तुमने मेरा परिवार नष्ट किया है उसका खोखा सम्हालो 
ओर जसमा ने कटार हृदय मे भोक ली। 

वीरागना सत्ती जसमा ने और कोई उपाय न देखकर वीरता का 
परिचय देते हुए अपना बलिदान देकर ससार के सामने स्त्रीधर्म का उच्च 
आदर्श स्थापित किया है। 

जसमा का जीवन तो पवित्र था ही परन्तु उसमे इन्द्रिय-सयम और 
मनोवल भी उच्च कोटि का था। महाराज ने उसे लुभाने के लिये अनेको 
प्रयत्न किये | खानपान वस्त्राभूषण गान-तान, महलादि के अनेको प्रलोभन 
दिये परन्तु पतिव्रता इन सब चीजो को अपने जीवन को पवित्र बनाए रखने 
में विघ्न-स्वरूप समझती हे यह जसमा ने अच्छी तरह बता दिया। 

इसके विपरीत आज की अनेक नारिया उत्तम-उत्तम भोजन, उत्तम 
वस्त्राभूषण, उत्तम रहन-सहन के पीछे बावली होकर मोज-शोक, ऐश-आरान 
को ही सब कुछ समझकर अपने धर्म-कर्म को भूल जाती हैं ओर अपनी जाति 
समाज व देश को कलकित करने की कोशिश करती हैं। उनके लिए जमा 
का चरित्र एक पाठ है एक उज्ज्वल उदाहरण है। जसमा ने बता दिया है 
कि छोटी से छोटी जाति मे भी नारी सती पतिद्रता ओर वीरागना हो सकती 
हैं और जबकि छोटी-छोटी जाति में भी ऐसे नारीरत्न होते हैं तो बडे-बडें 
घराने अत्यन्त ऊचे कहलाने वाले कुल-खानदान हैं, उनमे प्रत्येक नारी को 
कैसा होना चाहिए यह स्पष्ट है। 

परन्तु पहले के समय की अपेक्षा भी हमारा आज का जीवन अत्यन्त 
दूष्ति ह गया है | उस पर भी शहरा का वातावरण तो गन्दा है ही पर गावा 
न भी इसका असर होना शुरू हो गया है। पहले जहा किसी गाव के एक 
घर की लडकी को समस्त गाव वाले अपनी बेटी मानते थे और बहू का अपनी 
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बहू , वहा आज एक ही घर मे भी एक-दूसरे के सम्बन्ध को पवित्र बनाए 
रखना कठिन हो गया है। फिर भी आज भी सीता, अजना, सावित्री-सरीखी 
नारिया मिल सकती है पर राम, पवन व सत्यवान्‌ जैसो का तो कही दर्शन 
भी नहीं हो सकता। 

पुरुष जाति मे स्वार्थ की भावना पूर्ण रूप से घर कर गई है। आज 
का प्रत्येक पुरुष तो अपनी पत्नी को पूर्ण पतिव्रता देखना चाहता है पर अपने 
लिए पत्नीव्रत का नाम आते ही नाक भौं चढाता है। पत्नी को श्मशान मे फूक 
कर आ भी नही पाते और दूसरी शादी करने के लिए उत्तावले हो उठते हैं। 
यह स्वार्थ-वृत्ति नही तो और क्या है? जबकि प्राचीन समय मे रामचन्द्र जी 
ने सीता के अभाव मे किसी त्तरह भी दूसरी पत्नी न लाकर अश्वमेघ यज्ञ मे 
सीता की स्वर्णमूर्ति बनवाकर ही सीता की पूर्ति की थी, क्योकि रामचन्द्रजी 
एक पत्नीव्रत के वब्रती थे। उसी प्रकार यदि आज भी पतिव्रत की ही तरह 
पत्नीव्रत को भी उच्च स्थान नही दिया जाता तो स्त्री-पुरुषो का जीवन बहुत 
आदर्शमय नही हो सकता? 

आजकल तो स्त्रिया की समस्या को लेकर भारी आन्दोलन खडा हो 
रहा है। स्त्री-सुधार के लिये गमागर्म व्याख्यान दिये जा रहे हैं। बडे-बड़े 
अखबारों और पुस्तको मे बहस छिड रही है। स्त्रियो को बराबरी के अधिकार 
दिलाने को उतावले हो रहे हैं। पर पुरुष यह नही देखते कि हम भावनाओ 
के वेग मे बहकर गलत रास्ते पर जा रहे है। स्त्रिया अपने उद्धार-आन्दोलन 
से फायदा उठाकर पुरुषो के जुल्मो और अत्याचारो को गिन-गिनकर नारी 
और पुरुष के बीच के अन्तर को ओर बढाती चली जा रही हैं । 

यह अनुचित है। स्त्रियो को गलत-मार्ग पर चलाने की अपेक्षा उचित 
यही है कि पुरुष अपने सच्चे कर्तव्य और आदर्श को ख्याल मे रखकर राम, 
कृण बुद्ध महावीर आदि को अपने जीवन मे पथप्रदर्शक समझे और स्त्रिया 
सीता सावित्री अजना, दमयन्ती, मीरा आदि को आदर्श बनावे तथा दोनो एक 
दूसरे के प्रति मधुरता, सरलता, सहानुमूतिभरा व्यवहार रखकर एक दूसरे के 
जीवन को ऊचा उठाए तथा एक दूसरे के दोषो को निकाल कर गिनाने की 
अपेक्षा हक दूसरे की कठिनाइयो, व एक दूसरे के सुख दुख को समझने की 

चेष्टा करे । 

आजकल का समय कुछ विचित्र सा ही है। अपने कौटुम्बिक जीवन 
को मधुर बनाने की तरफ तो किसी का ध्यान नही है पर जाति समाज और 
ऐा के उत्थान के लिये सभी प्रयत्न कर रहे हैं| यह तो वही हुआ जैसे जड 
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को न सींचकर पत्तियो मे पानी देना। इसका नाम उन्नति नहीं हे। समाज का 
उत्थान इस प्रकार नहीं हो सकता | कारण कि जिस नींव पर हम समाजोद्धार 
के भव्य महल का सुनहरा स्वप्न देख रहे हैं, वह नींव खराब है। समाज की 
नींव कृटुम्ब है। अनेको समाज, सेवको-नेताओं के घरेलू जीवन अत्यन्त दुख 
पूर्ण होते हैं| पति-पत्नी मे जेसा परस्पर सम्बन्ध होना चाहिए वैसा कभी नहीं 
रहता और यही वजह है कि स्त्री का सहधघर्मिणी नाम बिल्कुल उल्टा बनता 
जा रहा है। पुरुष जमाने भर के कामो में इस प्रकार डूबे रहते हे कि जरा 
भी वे घर का ख्यल नहीं रखते ओर स्त्रिया पति का प्रेम न पाकर बल्कि 
समानता का खिताब पाकर, पुरुषो के विरुद्ध शिकायते दर्ज किया करती हैं। 

समाज की उन्नति की जड सुखमय शात ओर सतोषयुक्‍त गृह ही 
है ओर यह तभी हो सकता है जब कि पति पत्नी एक-दूसरे के अन्दर खो 
जाने की कोशिश करे | और एक ही नहीं, हर घर में इसी प्रकार सुखमय 
दाम्पत्य जीवन बिताने की कोशिश की जाय । एक के ही किये यह नहीं हो 
सकता | कहते हैं- 

एक बार अकबर ने बावडी खुदवाई | पानी उसमे बिलकुल नहीं था। 
दीरबल ने उसे सलाह दी कि शहर भर से कह दिया जाय कि प्रत्येक व्यक्ति 
रात को इस बावडी मे एक-एक घडा दूध डाल जाय।| ऐसा ही किया गया। 
शहर भर में मुनादी-घोषणा करवा दी गई कि रात को हर एक को इसमे एक 
घडा दूध छोड देना पडेगा। रात होने पर प्रत्येक ने सोचा कि सब तो दूध 
डालेगे ही यदि में चुपके से एक घडा पानी डाल आऊ तो उततने सार दूध 
में क्या मालूम पडेगा? सबने इसी प्रकार किया | सुबह देखा गया तो बावडी 

पानी से मरी थी। दूध का तो नाम भी नहीं था। 

इसी प्रकार पति ओर पत्नी दोनों के सहयोग से घर का सुधार और 
सभी घरो से समाज का ओर समाज से देश का सुधार होना निश्चित है। पर 
समाज के सुवार से यह तात्पर्य हरगिज नहीं है स्त्रिया पढड-लिखकर एकदम 
ही अपदूडेट हो जावे पुरुषो की गलतिया दूढ-दूढ कर अपनी गलतियों को 
सुधारने की अपेक्षा बदला लेने की भावना लिये हुए बराबरी का दावा करती 
जाए। नरी घर की देवी है। पुराणादि मे पति को देवता बताया गया है पर 
इत्तक' यह मतलब नहीं कि पत्नी देवी नही है| हमारे गृहो में तो हर बात मे 
पत्नी का नहत्व और जिम्मेवाग पति से भी अधिक हे क्योकि स्त्री ने ही पुरुष 
का जन्‍म दिया है। अत यह दिचार करना कि पुरुष जैसा करते है हम भी 
दीं दया न कर अनुचित है। यह कोई दजह नही कि पुरुष गिर गए हैं ता 
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नारियो को भी गिरते ही जाना चाहिये। नही, बल्कि यह सोचना चाहिए कि 
स्त्री ही समाज का निर्माण करने वाली है क्योकि वह पुरुष का निर्माण करती 
है। अत एक पुरुष के ऊचे उठने अथवा गिरने से समाज में जितनी खराबी 
नही आत्ती, उतनी एक स्त्री के गिरने पर आत्ती है। इसलिए आज, जबकि 
पुरुषो ने अपना पुरातन तेज, गौरव खो दिया है, तब तो नारी का अनिवार्य 
फर्ज है कि वह अपने जीवन को पवित्र रखते हुए अपने त्याग, सेवा, 
कष्टसहिष्णुता आदि से सच्चे नारीत्व का, सच्चे दाम्पत्य का आदर्श उपस्थित 
कर अपना, अपने पति का, व आगे चलकर अपनी सत्तान का जीवन उज्ज्वल 
बनाए। 

हिन्दू नारी का सारा जीवन ही कष्टसहिष्णुता से भरा हुआ त्यागमय 
और सेवामय होता है। दाम्पत्यजीवन मे सेवा बडी ऊची और कल्याणकारी 
वस्तु है। इससे चाहे दूसरो को पूर्ण खुशी न भी हो पर अपना मन स्वय ही 
बडा पवित्र और निर्मल हो जाता है। दाम्पत्यजीवन को मधुर और सुखी बनाने 
के लिये अथक परिश्रम और सेवा की जरूरत पडती है। उसके बिना नारी 
का काम नही चल सकता । और वह भी सिर्फ पति की ही नही अपितु अपने 
कृटुम्ब की सेवा का भी जबर्दस्त बोझ अकेली नारी के कन्धो पर रहता है। 
पति के सारे कृटुम्ब से कटी-कटी रहने वाली पत्नी भले ही पति की प्रसन्नता 
के लिए प्रयत्न करती रहे लेकिन उसका वह परिश्रम पति के आनन्द को बढा 
नहीं सकता। धीरे-धीरे वह पत्नी के प्रति उदासीन होता जाएगा और 
सुखमय दाम्पत्य मे भी कलह का अकुर अपनी जड जमाने मे समर्थ हो 
जाएगा। 

अनेको स्त्रिया आजकल इतनी ईर्ष्यालु होती हैं कि अगर घर मे 
उनका पति कमाऊ होता है तो सास-श्वसुर, देवर-जेठ आदि सभी को 
दिन-रात व्यग-बाणो से छेदा करती है जिसका फल कभी-कभी त्तो अत्यन्त 
हो दु खदायी हो जाता है और दाम्पत्यसुख को एकदम नष्ट कर देता है। 
इसलिये जरूरी है कि हर पत्नी को सदा यह ध्यान मे रखना चाहिये कि सास 
ने मेरे पति के लिये अनेको कष्ट सहे हैं, उसे जन्म दिया है। अत पति जैसा 
नो है जो कुछ भी कमाता है, उसमे सास का सर्वप्रथम और बडा भारी हिस्सा 
है। क्योकि पति को अच्छा या बुरा बनाने का श्रेय भी तो सास को ही है 
इसलिए प्रत्येक पत्नी को पति के साथ ही सास-श्वसुर एव समस्त कुटुम्बीजनो 
को सुर्ध पहुचाने का पूर्ण प्रयत्त करना चाहिये भले ही इसमे स्वय को कुछ 
कष्ट हो पर उसे अपने कष्ट की परवाह न करके भी और सबको ज्यादा से 
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ज्यादा सुख मिले, मन मे यही भावना हमेशा रखना व इसके लिये प्रयत्न 
करना चाहिये। दाम्पत्यसुख की यह सबसे बडी और मजबूत कुजी है। 

दाम्पत्यसुख मे सबसे मुख्य बात यही है कि पति का पत्नी मे गहरा 
स्नेह व पत्नी की पति मे अत्यन्त गहरी श्रद्धा हो। ऐसा अगर नही होगा तो 
दम्पति को गृहस्थी मे कभी पूर्ण सुख का अनुभव नही हो सकता क्योकि स्त्री 
के मन के भाव ही उसे सुखमय या दु खमय बना सकते हैं। नारीजाति अत्यन्त 
कोमल और भोली होती है। पति का थोडा सा प्रेम पाने पर ही बहुत अधिक 
सुख का अनुभव करती है एव थोडा-सा रूखापन पाने पर बहुत अधिक दुख 
का | हालाकि वह यह कहती किसी से नही, मूक रहकर ही सब कुछ सहन 
करती है, पर फिर भी मन पर तो सब भावनाओ का असर होता है। इसलिये 
यह जरूरी है कि प्रत्येक बहिन को इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि 
मन के बाधे हुए हवाई किले सभी नहीं बने रहते | अत मन में कल्पना किये 
हुए पति, घरद्वार सभी कुछ वैसे ही न मिलने पर भी उद्विग्न और निराश न 
हो। 

दुख को बहुत-कुछ घटाना-बढाना तो मनोभाव पर भी निर्भर है। 
अत जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मनोनुकूल वातावरण न मिलने पर भी 
जो कुछ मिले उसी के सहारे जीवननिर्माण करने की कोशिश करनी चाहिये । 
सुख की सबसे बडी कुंजी सतोष है। सतोष का फल सदा मीठा होता है। 
यह सत्य है कि अधिक सुख प्राप्त करने का यत्न सभी स्त्रिया करती हैं पर 
अधिक सुख न मिलने पर भी जो कुछ मिला है उस पर सतोष करने वाली 
स्त्री ही सुखी हो सकती है। किसी भी हालत मे हो पर पति के सुख मे सुख 
मानने वाली व हर अवस्था मे पति का कल्याण चाहने वाली स्त्री ही सच्चे 
दाम्पत्यसुख का अनुभव कर सकती हे व करा सकती हेै। 

प्राचीन काल का दाम्पत्यसम्बन्ध केसा आदर्श था ! पत्नी अपने 
आपको पति मे विलीन कर देती थी ओर पति उसे अपनी अर्धांगिनी अपनी 
शक्ति, अपनी सखी और अपनी हृदय-स्वामिनी समझता था | एक पति था, 
दूसरी पत्नी थी पुरुष स्वामी और स्त्री स्वामिनी थी | एक का दूसरे के प्रति 
समर्पण का भाव था। वहा अधिकारों की माग नही थी सिर्फ समर्पण था। 
जहा दो हृदय मिलकर एक हो जाते हैं, वहा एक को हक मागने का और 
दूसर का हक दने का प्रश्न ही उपस्थित नही होता। ऐसा आदर्श दाम्पत्य- 

सम्बन्ध किसी समय भारतवर्ष मे था। आज विदेशों के अनुकरण पर जहां 

दाम्पत्य-सम्बन्ध नाम मात्र का है-भारत म विकृति आ गई है। नत्तीजा यह 
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हुआ कि पति-पत्नी का अद्वेत भाव नष्ट होता जा रहा है और राजकीय 
कानूनो के सहारे समानाधिकार की स्थापना की जा रही है | आज की 
पदढी-लिखी स्त्री कहती है- 
मैं अंगरेजी पढ़ गई सैया। रोटी नही पकाऊंगी ॥। 
शिक्षा का परिणाम यह निकला है। पहले की स्त्रिया प्राय सब काम 
अपने हाथो से करती थी। आजकल सभी काम नौकरो द्वारा कराये जाते हैं। 
परिणाम यह हुआ कि डाक्टरो की बाढ आ गई और स्त्रियो को डाकिन-भूत 
लगने लगे। स्त्रियो के निकम्मे रहने के कारण हिस्टीरिया आदि रोग होते हैं 
और डाकिन भूत के नाम पर लोग ठगाई करते हैं। अगर स्त्री को सही मार्ग 
पर चलना है तो इन सब बुराइयो को छोडना पडेगा। 
कई एक भोली बहिने हाथ से पीसने मे पाप लगना समझती हैं और 
दूसरे से पिसवा लेने मे पाप से बच जाने की कल्पना करती हैं। पीसने मे 
आरम्भ तो होता ही है लेकिन अपने हाथ से यातना और विवेक से काम किया 
जाय तो बहुत से निरर्थक पापो से बचाव भी हो सकता है। शक्ति होते हुए 
दूसरे से काम कराना एक प्रकार की कायरता है और कहना चाहिए कि अपनी 
शक्ति का विनाश करना है| इस प्रकार का परावलम्बी जीवन बिताना अपनी 
शक्ति की घोर अवहेलना करना है- 
पग धरिता संतोष ने वरया ने कडा | 
हिया कठ मे खरा हार नोसर्या घरा।। 
लोक दोई ने सुधार वारा चूडला करा | 
मान राखणो बडां रो सिर बोर गूंथला |। बेना0 ।॥॥ 
दुद्धिमती स्त्रिया कहती हैं-जिस प्रकार सीता ने पैर के आभूषण 
उतार दिये हैं उसी प्रकार अगर हम भी दिखावे के लिये पैर के गहने उतार 
दे तो इससे कोई लाभ नही होगा। पैर के आभूषण पैर मे भले ही पडे रहे, 
मगर एक शिक्षा याद रखनी चाहिए। अगर सीता मे घैर्य और सतोष न होता 
तो वह वन में जाने को तैयार न होती | सीता मे कितना धैर्य और कितना 
संतोष है कि वह वन की विपदाओ की अवगणना करके और राजकीय वैभव 
को ठुकरा करके पति के पीछे-पीछे चली जा रही है। हमे सीता के चरित्र से 
इस धर्य और सतोष की शिक्षा लेनी है। ये गुण न हुए तो आभूषणो को 
'धिक्‍्फार है। 
जहा ज्यादा गहने हैं वहा धेर्य की और सतोष की उतनी ही कमी 
६। दनदासिनी भीलनी पीतल के गहने पहनती है और रूखा-सूखा भोजन 
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करती है, फिर भी उसके चेहरे पर जेसी प्रसन्नता और स्वस्थता दिखाई देगी 
बडे घर की महिलाओ में वह शायद ही कहीं दृष्टिगोचर हो। भीलनी जिस 
दिन बालक को जन्म देती है, उसी दिन उसे झौंपडी मे रखकर लकडी बेचने 
चल देती है। यह सब किसका प्रताप है? सतोष और धेर्य की जिन्दगी साक्षात्‌ 
वरदान है। इसी से दाम्पत्य-सम्बन्ध मधुर बनता है। 

आपने पत्नी का पाणिग्रहण धर्मपालन के लिए किया है। इसी 
प्रकार स्त्री ने भी किया है। जो नर या नारी इसी उद्देश्य को भूलकर खान- 
पान और भोग-विलास मे ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं| वे धर्म के 
पति-पत्नी नहीं वरन्‌ पाप के पति-पत्ली हैं। 

आज राग के वश होकर पति-पत्नी न जाने केसी-कैसी अनीति का 
पोषण कर रहे है ! पर प्राचीन साहित्य देखने से स्पष्ट विदित होता है कि 
उस समय पति-पत्नी अलग--अलग कमरो मे सोते थे-एक ही जगह नहीं 
सोते थे। पर आज की स्थिति कितनी दयनीय है । आज अलग-अलग कमरो 
में सोना तो दूर रहा अलग-अलग बिस्तर पर भी बहुत कम पति-पत्नी सोते 
हैं। इस कारण विघय-वासना को कितना वेग मिलता है यह सक्षेप में नहीं 
बताया जा सकता | अग्नि पर घी डालने से वह बिना पिघले नहीं रहता, एक 
ही शय्या पर शयन करने से अनेक प्रकार की बुराइया उत्पन्न होती हैं। वह 
बुराइया इतनी घातक होती है कि उनमे न केवल धार्मिक जीवन बिगड़ता है 
वरन्‌ व्यावहारिक जीवन भी निकम्मा बन जाता है। 

लग्न के समय वर-वधू अग्नि की प्रदक्षिणा करते है | पति के साथ 
अग्नि की प्रदक्षिणा करने के पश्चात्‌ एक सच्ची आर्यमहिला अपने प्राणो का 
उत्सर्ग कर देती हे परन्तु की हुईं प्रतिज्ञा से विमुख नही होती । 

पुरुष भी पत्नी के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा करते हें परन्तु जो 
कर्तव्य स्त्री का माना जाता हे वही क्‍या पुरूष का भी समझा जाता है ? 

जेसे सदाचारिणी स्त्री पर-पुरुष को पिता एव भाई के समान मानती 
ह उसी प्रकार सदाचारशील पुरुष वे ही हैं जो परस्त्री को माता बहिन को 
दृष्टि से देखत हैं। 

पर-ती लखि जे धरती निरखे घनि है, घनि हैं धनि हैं नर ते ।' 

पति-पत्नी समन्‍्वन्ध की विडम्बना देखकर किसका हृदय आहत नहीं 
हागा? जिन्हाने पति और पत्नी बनने का उत्तरदायित्व स्वेच्छा से अपन लिर 
लिया है दह भी पति-पत्नी के कर्तव्य का न समझे यह कितन खेद की बात 
हं। पति कः कर्तव्य पत्नी को स्वादिष्ट भोजन देना रग-बिरगे कपडे देकर 
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तितली के समान बना देना या मूल्यवान्‌ आमूषणो से गुडिया के समान सजा 

देना नही है। इसी प्रकार पत्नी का कर्तव्य पत्ति को सुस्वादु भोजन बनाकर 
परोसत देने मे समाप्त नही होता। वासना की पूर्ति का साधन बनना भी स्त्री 
का कर्तव्य नही है। ऐसे कार्यों के लिए दाम्पत्यसम्बन्ध नही है। दम्पति का 
सम्बन्ध एक-दूसरे को सहायता देकर आत्मकल्याण की साधना मे समर्थ 
बनने के लिए है। जहा इस उद्देश्य की पूर्ति होती है, वही सात्विक दाम्पत्य 
समझा जा सकता है। 
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6. मातृत्व 


माता की महिमा 

किसी मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण जितनी आसानी से तथा 
सफलतापूर्वक माता कर सकती है, उतना और कोई नही कर सकता। बच्चे 
के लिये माता की वात्सल्यमयी गोद ही सबसे महत्वपूर्ण शिक्षिका है। इसी 
पवित्र स्नेहधारा से मनुष्य प्रेम तथा मानवता का पहला सबक ग्रहण करता 
है | कोटुम्बिक वातावरण मे बच्चा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से अनेक गुण-दोष 
ग्रहण करता है, जो उसके व्यक्तित्व के निर्माण मे बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होते 
हैं। पुराणादि मे बताया गया है कि बच्चा गर्भावस्‍था से ही माता के 
रहन-सहन, आचार-विचार गुण-दोष खान-पान आदि के प्रभाव को 
अपनाया करता है और वही आगे जाकर उसके जीवन मे समय-समय पर 
प्रगट होता है। महाभारत मे अभिमन्यु के लिये बताया गया है कि उसने मा 
के पेट मे रहते हुए ही किसी दिन पिता के द्वारा मा को बताए जाने पर 
चकव्यूह तोडने का ज्ञान सीख लिया था। इससे सिद्ध होता है कि अप्रत्यक्ष 
रूप से भी माता-पिता के मनोभावो से ही बच्चे के मनोभावों का निर्माण और 
विकास होता हे। 

हमारे इतिहास मे ऐसे सैकडो उदाहरण अकित है जिनमे यह 
बताया गया है कि अनेक, महान्‌ पुरुषो का जीवननिर्माण उनकी माता के 
द्वारा ही किया गया है। रानी कोशल्या के हृदय की उदारता वत्सलता, 
दयालुता रामचन्द्र जी के जीवन मे भरी गई | जीजाबाई जो हिन्दू जाति के 
गौरव व प्रतिष्ठा के लिये मर-मिटने को निरन्तर तत्पर रहती थी अपने बेटे 
शिवाजी के जीवननिर्माण मे साधन हुई | उन्होने बचपन से ही शिवाजी को 
रापायए-महाभारत आदि की कथाए सुना-सुनाकर उनके शिशु-हृदय मे 
ज ओर वीरत्व का विगुल फूकना शुरू कर दिया था तथा देश और जाति 
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की रक्षा प्राय देकर भी करने की भावना कूट-कूट कर भर दी थी। उसी वीर 
मा की शिक्षा का फल था कि उसके वीर बेटे शिवा ने हिन्दू-साम्राज्य की 
नीव रखकर हिन्दूजाति का उद्धार किया | 
वीर और स्वाभिमानिनी शकुन्तला का पुत्र भरत अपनी मा के हाथो 
शिक्षा पाकर निशक शेर के मुह के दात गिनने का शौक करने लगा। 
इसी प्रकार महात्मा बुद्ध की भी कथा है। जब वे अपनी मा के गर्भ 
मे थे उस समय उनकी मा को बहुत ही वैराग्य उत्पन्न हुआ। ससार के दुख, 
दारिद्रय रोगादि को देखकर उनके मन मे निरन्तर यह भावना रही कि मेरा 
पुत्र बडा होकर इस जगत्‌ का दुख अवश्य दूर करे। इन्ही भावनाओ मे बुद्ध 
का जीवननिर्माण हुआ और वे लोक भर मे कल्याणकारी सिद्ध हुए। 
इसी प्रकार हमारे देश में ही नही, पाश्चात्य देशो मे भी अनेक 
महापुरुषो ने माताओं से ही सबक सीखा है। ईसाई धर्म के प्रणेता ईसा को 
लीजिये। उनके पूज्य बनने का श्रेय उनकी माता मरियम को ही पूर्ण रूप से 
है। वह निरन्तर बालक ईसा को धार्मिक शिक्षा दिया करती थी और धार्मिक 
पुस्तके पढ-पढकर उनकी प्रत्तिभा का विकास किया करती थी। इन बातो 
से ही उनके चरित्र मे महानता आई और उनकी आत्मा का पौरुष सतत बढता 
ही गया। 
नेपोलियन बोनापार्ट ने भी अपनी माता के अत्यन्त कठोर शासन मे 
रहकर अपने जीवन का निर्माण किया | अपनी मा के लिये वे स्वय ही कह 
गए हैं कि- मेरी मा एक साथ कोमल और कठोर थी। सभी सताने उनके लिए 
समान थी। कोई बुरा काम करके हम बाद मे कभी उनसे क्षमा नही पा सकते 
थे। हमारे ऊपर मा की तीक्ष्ण दृष्टि रहा करती थी। नीचता की वे अत्यन्त 
अवज्ञा करती थी। उनका मन उदार और चरित्र उन्नत था। मिथ्या से उन्हे 
आन्तरिक घृणा थी। औद्धत्य देखकर उनके नेत्र कठोर हो जाते थे। हमारा 
एक भी दोष उनकी दृष्टि से छिपना सम्भव नही था। इस प्रकार उनकी मा 
ने अपने पुत्र का चरित्र-निर्माण किया और सघर्षों मे कष्ट-सहन करने की 
शक्ति दी। 
जार्ज वाशिगटन ने कहा है-'मेरी विद्या, बुद्धि, धन वैभव, पद एव 
सम्मान इन सबका मूलकारण मेरी आदरणीया जननी ही है।' 
हा मुसोलिनी लिखते हैं -सब सतानो मे माता का मुझ पर अधिक स्नेह 
| वह जितनी शात थी उतनी ही कोमल और तेजस्विनी थी | वह केवल 
मेरी मा ही न थीं अध्यापिका भी थी | मुझे सदा भय रहा करता था कि मेरी 
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मा मुझसे अप्रसन्‍न न हो। वे मुझसे बडी आशा रखती थी। वे कहा करती थीं 
कि “यह भविष्य मे कोई महान्‌ व्यक्ति होगा । उन्होने सदा इसका ध्यान रखा 
कि उनकी सतान निर्भीक, साहसी, दृढ ओर निश्चयशील बने | इसी से यह 
साबित हुआ है कि मुसोलिनी का अपरिमित त्तेजमरा पौरुष उनकी माता की 
ही देन थी। 


माता का दायित्व 

आजकल की स्त्रिया इस बात को भूल चली है। अपने बच्चे के 
जीवन-निर्माण मे, चरित्र-विकास मे, उनका हाथ कितना महत्वपूर्ण है, यह 
वे समझने की कोशिश नही करती हैं। जन्म से ही वे बच्चे को लाड-प्यार 
करके बिगाड देती हैं और इस प्रकार वे बच्चो के उज्ज्वल जीवन को 
अन्धकारमय पथ की ओर अग्रसर करने मे सहायक होती है। जिन गुणों को 
मा शुरू से बच्चे के जीवन मे उतारना चाहती हैं, मा स्‍्वय उन सबका आचरण 
करे, क्योकि झूठ बोलकर मा बच्चे को सत्यवादिता का पाठ नहीं पढा 
सकती | स्वय क्रोध करके बच्चे को शात रहने की सीख नहीं दी जा सकती। 
तात्पर्य यह है कि उज्ज्वल चरित्रवाली माता ही बच्चे को महापुरुष बनाने मे 
समर्थ हो सकती है। 

बच्चो के बचपन मे ही सस्कार सुथारने चाहिये | बडे होने पर तो वे 
अपने आप सब बाते समझने लगेगे मगर उनका झुकाव ओर उनकी प्रवृत्ति 
बचपन मे पडे हुए सस्कारो के ही अनुसार होगी। बचपन मे जिन बच्चो के 
सस्कार माता-पिता, विशेष कर माता के द्वारा नही सुधरे उनकी दशा यह 
है कि वे कोई भी अच्छी बात इस कान से सुनते ओर उस कान से निकाल 
देते हैं। इसके विपरीत सुसस्कारी पुरुष जो अच्छी ओर उपयोगी बात पाते 
हैं उसे ग्रहण कर लेते हैं। यह वचपन की शिक्षा का महत्व है। 

बाल-जीवन को शिक्षित ओर सुसस्कृत बनाने के लिये घर ही 
उपयुक्त शाला है। माता-पिता ही बच्चे के सच्चे शिक्षक हैं| परन्तु माता और 
पिता सुशिक्षित ओर सुसस्कृत हो तभी उनकी प्रजा वेसी बन सकती है। 
अतएव माता या पिता का पद प्राप्त करने के लिये माता-पिता को शिक्षित 
ओर सस्कारी बनना आवश्यक है | 

बालक का जीवन अनुकरण स प्रारम्भ होता है | वह बोलते-चालते 
खात-पीते और कोई भी काम करते घर का ओर विशेषतया माता का है 
अनुकरणए करत' है। क्या बोल-चाल क्‍या व्यवहार क्या मेनोवृत्तिया और क्या 
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अन्य प्रवृत्तिया, सब मा की ही नकल होती हैं, जिसके प्रति उसके हृदय मे 
स्नेह का भाव सहज उपज आता है। अत्तएव प्रत्येक माता को सोचना चाहिये 
कि अगर हम बालको को सुसस्कृत, सदाचारी, विनीत और धार्मिक बनाना 
चाहती हैं तो हमारे घर का वातावरण किस प्रकार होना चाहिये ? 

जहा माता क्षण-क्षण मे गालिया, बडबडाती हो, पिता-माता पर 
चिढता रहता हो और उद्धततापूर्ण व्यवहार करता हो, वहा बालक से क्या 
आशा की जा सकती है ? हजार यत्न करो, बालक को डराओ, धमकाओ, 
मारो, पीटो, फिर भी वह सुसस्कारी या विनयी नहीं बन सकत्ता। 'मा सौ 
शिक्षको का काम देती है' यह कथन जितना सत्य है उत्तना ही आदरणीय 
और आचरणीय है। 

दालक को डरा-धमकाकर या मार-पीटकर अथवा ऐसे ही किसी 
हिसात्मक उपाय का अवलम्बन लेकर नही सुधारा जा सकता। 


सन्तति-सुधार का उपाय 


प्राय देखा जाता है कि जब बालक मचलता है या कहा नहीं मानता 
तो सर्वप्रथम मा को उसके प्रति आवेश आ जाता है और आवेश आते ही मुख 
से गालियो की वर्षा आरम्भ हो जाती है, लात-घूसे आदि से उस अनजान 
बालक पर मा हमले किया करती है। कभी-कभी तो इसका परिणाम इतना 
भयकर होता है कि आजीवन माता-पिता को पछताना पडता है। वास्तव मे 
यह प्रणाली बच्चो के लिये लाभ के बदले हानि उत्पन्न करती है। इससे 
घबलक गालिया देना सीखता है और सदा के लिये ढीठ बन जाता है। इस 
दिठाई मे से और भी अनेको दुर्गुण फूट पडते हैं। इस प्रकार बालक का सारा 
जीवन बर्दाद हो जाता है। 

विवेकशील माता भय की प्रणाली का उपयोग नही करती। वह 
अवेश पर अकुश रखती है। बालक की परिस्थिति को समझने का यत्न 
करती है तथा उसे सुधारने के लिये घर का वातावरण सुन्दर बनाने की 
कोशिश करती है। ऐसा करने से माता के जीवन का विकास होता है और 
कक के जीवन का भी। वह यह भली-भात्ति जानती है कि बालक अगर 
रोता है तो उसका इलाज डराना नही है रोने के कारण को खोजकर दूर 
*रना है। इसी प्रकार अगर बालक मे कोई दुर्गुण उत्पन्न हो गया है तो उसे 
58 >पनी किसी कमजोरी का फल समझती है और समझना ही चाहिये कि 
5 की किसी दुर्दलता के दिना बालक मे कोई भी दुर्गुण क्यो पैदा हो ? 
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इस अवस्था मे माता के लिए उसका वास्तविक कारण खोज निकालना और 
दूर करना ही इलाज है। समझदार मा ऐसे अवसर पर घधेर्य से काम लेती है। 

भय डराने वाले और डरने वाले के अन्तरग या बहिरग पर अनेक 
प्रकार से आघात करता है। अत यह भय हिसा का भी रूप है। आत्मा के 
गुणो का घात करने वाली प्रवृत्ति करना हिसा है। जो ऐसी प्रवृत्ति करता है, 
वह हिसक है, यह जैनागम का विधान है। 

आजकल हर माता को सद्धर्म की उन्नत भावना की तालीम लेने की 
आवश्यकता है क्योकि सामाजिक-जीवन मे देखा जाता है कि आज के 
माता-पिताओ के मन कामवासना से ग्रसित है। दोनो के मन क्लेश के रग 
मे रगे हुए हैं और बात-बात मे वे अश्लील वाक्‌प्रहार और समय मिले तो 
ताडन-प्रहार करते भी सकोच नहीं करते। जहा यह स्थिति है, वहा भला 
शिक्षा और सस्कृति का सरक्षण किस॑ प्रकार हो सकता है 2 

माता का जीवन जब-तक शिक्षित, सस्कृत और आदर्श न बने तब 
तक सतान मे सुसस्कारो का सिचन नही हो सकता। अतएव अपनी सतान 
की भलाई के लिये माता को अपना जीवन सस्कारमय अवश्य बनाना चाहिये। 
प्रत्येक मा को यह न भूल जाना चाहिये कि आज का मेरा पुत्र ही भविष्य 
का भाग्य-विधाता है। 

माता बच्चे या बच्ची का गुडडे-गुडिया की तरह श्वुगार कर और 
अच्छा भोजन देकर छटटी नही पा सकती । उसे यह अच्छी तरह समझना 
चाहिये कि मैंने जिसे जीवन दिया है, उसके जीवन का निर्माण भी मुझे ही 
करना है। जीवन-नदिर्णाण का अर्थ है-सस्कार-सम्पन्न बनाना और बालक 
की विविध शक्तियो का विकास करना । शक्तियों का विकास हो जाने पर 
वह सन्मार्ग मे लगे, सत्कार्य मे उसका प्रयोग हो दुरुपयोग न हो यह 
सावधानी रखना माता का पूर्ण कर्तव्य है। 

स्त्रिया जग-जननी की अवतार हैं। स्त्रियो की कूख से ही महावीर 
बुद्ध राम कृष्ण आदि उत्पन्न हुए हैं। पुरुष समाज पर स्त्री-समाज का बडी 
भारी उपकार हे। उस उपकार को भूल जाना ओर उसके प्रति अत्याचार करने 
मे लज्जित न होना घोर कृतघ्नता है। समाज का एक अग स्त्री और दूसरा 
अग पुरुष है। शरीर का एक हिस्सा भी खराब होने से शरीर दुर्बल हो जाता 
है उसी प्रकार समाज भी किसी हिस्से के विकारयुक्त होने से दूषित होने लग 
जाता है। क्‍या यह सम्नव है कि किसी का आधा अग बलिप्ठ और आधा 

निवल हो? जिसका आधा अग निर्वल होगा उसका पूरा शरीर निर्वल शोगा। 


हज १०, रीएी. उपर मीरा की । 
जज 
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शरीर मे मस्तिष्क का जो स्थान है, समाज मे शिक्षक का भी वही 
स्थान है। पर इनमे सबसे ऊचा स्थान बच्चे के जीवन-निर्माण में माता का 
है। बच्चे के प्रति मा का जो आकर्षण-ममत्व है, वही बच्चे को उचित रूप 
से जीवन-पथ मे अग्रसर होने का प्रयत्न किया करता है। 


मातृ-स्नेह की महिमा 


माता का हृदय बच्चे से कभी तृप्त नहीं होता। माता के हृदय में बहने 
वाला वात्सल्य का अखण्ड झरना कभी सूख नहीं सकत्ता। वह निरन्तर 
प्रदाहित होता रहता है। माता का प्रेम सदैव अतृप्त रहने के लिये है और 
उसकी अतृप्ति मे ही शायद जगत्‌ की स्थिति है। जिस दिन मातृ-हृदय 
सन्तान-प्रेम से तृप्त हो जाएगा। उस दिन जगत्‌ मे प्रलय हो जाएगा। 

बच्चे के प्रति मा के हृदय मे इतना उत्कट प्रेम होता है कि मनुष्य 
तो खैर समझदार होता ही है पर पशु-पक्षी का भी अपने बच्चे के प्रति ममत्व 
देखकर दग रह जाना पडता है। 

सुदुक्तगीन बादशाह का वृत्तान्त इत्तिहास मे आया है। वह 

>फगानिस्तान का बादशाह था। वह एक गुलाम खानदान मे पैदा हुआ था| 
एक दार वह इंरान से अफगानिस्तान की ओर घोड़े पर सवार होकर आ रहा 
था। मार्ग की थकावट से या किसी अन्य कारण से उसका घोडा मर गया। 
जो सामान उससे उठ सका वह तो उसने उठा लिया और बाकी का वही 
छोड दिया। मगर उसे भूख इतनी तेज लगी कि वह अत्यन्त व्याकुल हो 
गया। इसी समय एक तरफ से हरिनो का एक झुड आ निकला और उसने 
दाडकर उसमे से एक बच्चे की टाग पकड ली। झुड के और हरिन-हरिनिया 
तो भाग गए पर उस बच्चे की माता वही ठिठक गई और अपने बच्चे को दूसरे 
के हाथ मे पकडा देखकर आसू बहाने लगी। अपने बालक के लिये उसका 
दिल कटने लगा। 

बच्चे को लेकर सुबुक्तगीन एक पेड के नीचे पहुचा और उसे भून 
कर खाने का विचार करने लगा। उसने रूमाल से बच्चे की टागे बाघ दी 
५४ दह भाग न जाए। उसके बाद वह कुछ दूर जाकर एक पत्थर से अपनी 
इसे पैदी करने लगा। इतने मे मृगी बच्चे के पास जा पहुची और वात्सल्यवश 
च्वे को चाटने लगी रोने लगी और अपना स्तन बच्चे की ओर करने लगी। 
“च्यू बेचारा ब्घा हुआ तडप रहा था। वह अपनी माता से मिलने और उसका 
(जन के लिये कितना विकल था यह कौन जान सकता है ? मगर वह 
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विवश था । टागे बची होने के कारण वह खडा भी नहीं हो सकता था | अपने 
बच्चे की यह हालत देखकर मृगी की क्‍या हालत हुई होगी, यह कल्पना 
करना भी कठिन है। माता का भावुक हृदय ही मृगी की अवस्था का अनुमान 
कर सकता है। मगर वह लाचार थी।| वह आसू बहा रही थी और इधर- 
उधर देखती जाती थी कि कोई किसी ओर से आकर मेरे बच्चे को बचा ले। 

इतने मे ही छुरी पैनी करके सुबुक्तगीन लौट आया। बच्चे की मा 
हरिनी यहा भी इसके पास आ पहुची है। यह देखकर उसको आश्चर्य हुआ | 
उसने हरिनी के चेहरे पर गहरे बिषाद की परछाईं देखी और नेत्रो मे बहते 
हुए आसू देखे | यह देखकर उसका हृदय भी भर आया। वह व्याकुल होकर 
सोचने लगा कि मेरे लिए तो यह बच्चा दाल-रोटी के बराबर है, पर इस मा 
के हृदय मे इसके प्रति कितना गहरा प्रेम है । इसका हृदय इस समय कितना 
तडप रहा होगा ? अपना खाना-पीना छोडकर अपने प्राणो की भी परवाह 
न करके हरिणी यहा तक भाग आई है। घधिक्कार है, मेरे ऐसे खाने को, जिससे 
दूसरे को घोर व्यथा पहुच रही है। अब मैं चाहे भूख का मारा मर ही जाऊ 
पर अपनी मा के इस दुलारे को हर्मिज नही खाऊगा। 

आखिर उसने बच्चे को छोड दिया। बच्चा अपनी मा से और माता 
अपने बच्चे से मिलकर उछलने लगे। यह स्वर्गीय दृश्य देखकर सुबुक्तगीन 
की प्रसन्‍नता का पार न रहा। इस प्रसन्नता मे वह खाना-पीना भी भूल गया। 
आज उसकी समझ मे आया और उसे विश्वास हो गया कि मा के प्रेम से 
बढकर विश्व मे कोई दूसरी चीज नही। 

मातृ-प्रेम के समान ससार मे और कोई प्रेम नहीं। मातृ-प्रेम ससार 
की सर्वोत्तम विभूति है, ससार का अमृत है, अतएव जब तक पुत्र गृहस्थ-जीवन 
से पृथक्‌ होकर साधु नहीं बना है, माता तब-तब उसके लिए देवता है। 

मातृ-हृदय की दुनिया मे सभी ने प्रशसा की है। आज के वैज्ञानिका 
का भी यही कहना हे कि माता मे हृदय का बल होता है। इसी बल के कारण 
वह सन्‍्तान का पालन करती है ओर सनन्‍्तान के लिए कष्ट उठाती है। यदि 
माता मे हृदय-बल न होता तो वह स्वय कष्ट सह करके सनन्‍्तान का पालन 
क्यो करती? कहा जा सकता है कि माता भविष्य सम्बन्धी आशाआ से प्रेरित 
होकर सनन्‍्तान का पालन करती है। इसके उत्तर म यही कहा जाएगा कि 
पशु-पक्षियों को अपनी सन्‍्तान से क्या आशा रहती है? पक्षी के बच्चे बड़े 
होकर उड जाते हैं। वे न पिता को पहचानते हैं ओर न माता को ही। फिर 
पक्षी अपनी सन्‍्तान का पालन क्यों करते हैं? उन्हे किसी प्रकार की आशा 
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नहीं रहती फिर भी वे अपनी सन्‍्तान का उसी प्रेम के साथ पालन करते हैं। 
इसका एक मात्र कारण हृदयबल ही है। इस प्रकार मातृ-हृदय ससार की 
अनूठी सम्पदा है, अनमोल निधि है। यही कारण है, दुनिया मे मातृ-हृदय की 
सभी ने प्रशसा की है। 

इस प्रकार माता अपने उत्कट हृदयबल से सनन्‍्तान का पालन करती 
है, लेकिन आजकल के लोग उस हृदयबल को भूलकर मस्तिष्क के विचारों 
के अधीन हो जाते हैं और पत्नी के गुलाम बनकर माता की उपेक्षा करते हैं| 
यह कृतघ्नता नही तो क्या हैं? 

ससार मे प्रत्येक प्राणी को सोचना चाहिए कि मेरी माता ने मुझे 
हृदय-बल से ही पाला है। माता मे हृदयबल न होता, करुणा न होती तो वह 
मेरा पालन क्यो करती? हृदयबल के प्रताप से ही वह मेरा रोना सुनकर पालने 
के पास दौडी आत्ती थी और सब काम छोडकर पहले मेरी फरियाद सुनती 
थी। 

माता अपने पुत्र को कभी थप्पड भी मार देती है पर उसका हृदय 
तो पुत्र के कल्याण की कामना से सदैव परिपूर्ण ही रहता है और इसी से 
फिर वह उसे पुचकार भी लेती है। माता को थप्पड भी मारनी पडतती है और 
पुचकारना भी पडता है, लेकिन जो भी वह करती है हृदय की प्रेरणा से। 
उसके हृदय मे बालक की एकान्त कल्याण-कामना निरन्तर वर्तमान रहती है| 


मातृ-भक्ति 

हृदयबल न होने अथवा हृदयबल पर मस्तिष्क-बल की विजय होने 
पर हर माता का अपमान किया जाता है और पत्नी की अधीनता स्वीकार की 
जाती है। यद्यपि ससार मे ऐसे-ऐसे नरवीर भी हुए हैं, जिन्होने माता के लिए 
सबकुछ यहा तक कि पत्नी को भी त्याग दिया है। लेकिन ऐसे लोग भी कम 
नही हैं जो स्त्री को प्रसन्‍न करने के लिये माता का अपमान करने से नही 
चूकते। 
हृदयदल के बिना जगत्‌ का काम क्षण भर भी नही चलता। माता 
+ हंदयबल न होता त्ो मस्तिष्कबल वाले व्यक्ति का जन्म ही कैसा होता? 
उसका पालन-पोषण कौन करता? अतएव स्पष्ट है कि मस्तिष्कबल की 
अपेक्षा हृदयदल की ही अधिक आवश्यकता है | और आवश्यकता ही नही 
हि कहना भी अनुचित नही कि मस्तिष्क के बल को हृदय-बल के 
>>न हो रहना चाहिये। जैसे माता अपने पुत्र को अपने अधीन रखकर 
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उसकी उन्नति करती है, उसी प्रकार मस्तिष्क-बल को हृदयबल के अधीन 
रखकर विकसित करना चाहिये। माता यह कदापि नही चाहती कि मेरे पुत्र 
की उन्नति न हो। वह उन्नति चाहती है और इसीलिये शिक्षा दिलवाती है मगर 
रखना चाहती है अपनी अधीनता मे। वह अपने बालक का निरकुश होना 
पसन्द नही करती | यह बात अलग है कि आज की शिक्षा का ढग बदला हुआ 
है और माताए भी इसी ढग से प्रभावित होकर ऐसी ही शिक्षा दिलवाती हैं। 
लेकिन जो कुछ भी वे करती है, पुत्र की हितकामना से प्रेरित होकर ही | 

पर आज का ससार मस्तिष्कबल से हृदय-बल को दबाता चला जा 
रहा है। यह अनुचित है। जैसे अपनी माता को अपनी पत्नी के पैरो पर गिरने 
को बाध्य करना उचित नही है, उसी प्रकार जिस हृदयबल से आपका जन्म 
हुआ, उस ह्ृदयबल को कुचलना नीचता है। 

अपनी माता को भूलकर पत्नी का गुलाम बन जाना, ज्ञान की 
निशानी नही है। जिस माता ने पुत्र का पालन-पोषण किया है, उसी की 
उपेक्षा करना क्या पुत्र को उचित है? 

कल्पना करो कि एक आदमी किसी श्रीमत की लडकी को ब्याह कर 
लाया, लडकी छबीली है, बनी-ठनी है और आजकल की फैशन के अनुसार 
रहती है। दूसरी ओर उस पुरुष की माता है जो पुराने विचारों की है। अब 
वह पुरुष किसके अधीन होकर रहना चाहेगा ? वास्तव मे उसे माता के 
अधीन रहना चाहिये। उचित तो यही है पर देखा जाता है कि इसके विपरीत 
पुरुष पत्नी के अधीन हो जाता है। वह यह नही सोचता कि ससुर ने मेरी 
श्रीमताई देखकर अपनी लडकी दी है पर माता ने क्या देखकर मेरा पालन-पोषण 
किया है ? माता ने केवल हृदय की प्रेरणा से ही मेरा पालन किया है? उसने 
और कुछ नही देखा। हार्दिक विचारों से प्रेरित होकर ही माता ने मेरे लिये 
कष्ट उठाये हैं ओर उस हृदय को भूल जाना या उपेक्षा करना कृतघ्नता है | 
मगर ऐसा विचार कितनो का होता है? ससार मे आज पत्नी के अधीन होकर 
माता की उपेक्षा करने वाले ही अधिक होगे। 

माता का स्थान अनोखा होता हे। माता पुत्र को जन्म देती है। माता 
से ही पुत्र को शरीर मिलता है| सतान पर माता का असीम ऋण है। उस ऋण 
को चुकाना अत्यन्त कठिन है। मगर क्या आजकल सतान यह समझती है? 
आज तो कोई-कोई सपूत ऐसे होते हैं कि नीति की सीख देने के कारण भी 
ऊपनी माता का सिर फोडने को तैयार हो जाते हैं। औरतो की बाता में आकर 
पत्नी का अपनान कर बैठते हैं। पर पुराना आदर्श क्या ऐसा था? राम का आदर्श 
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भारत को क्या शिक्षा देता हैं? राम सोचा करते थे कि मा अगर आशीर्वाद दे देगी 
कि जाओ, जगल मे रहो तो मैं जगल मे भी आनन्द से रहूगा। ऐसा अद्सुत और 
आदर्श चरित्र भारत को छोडकर कहा मिल सकता है? नैपोलियन के लिये कहा 
जाता है कि वह माता का बडा भक्त था। वह कहा करता था-तराजू के एक 
पलडे मे सारे ससार का प्रेम रखू और दूसरे पलडे मे मातृ-प्रेम रखू तो मेरा 
मातृ-प्रेम ही भारी ठहरेगा। 

मातृ-भक्ति का अनुपम उदाहरण मर्यादापुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र ने 
उपस्थित किया था। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने दो वरदानो से रामचन्द्र 
के लिए चौदह वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिये-राज्य-सिहासन 
की माग की। यद्यपि राम को वनवास देना अनुचित एव अन्यायपूर्ण था, फिर 
भी वनवास के कठोर दु खो और यातनाओ की चिन्ता न करते हुए रामचन्द्र 
माता की आज्ञा शिरोधार्य कर वन जाने को उद्यत हो गए। उनकी माता 
कौशल्या के दुख की सीमा न रही | उन्हे स्वप्न मे भी आशा न थी कि कैकेयी 
वरदान मे इस प्रकार की याचना कर बैठेगी। वे मातृ-स्नेहवश विफल हो उठी 
और मूच्छित होकर गिर पडी। अत्यन्त स्नेह से इतने वर्षो तक पालन-पोषण 
करने वाली माता को यकायक इत्तना बडा वियोग बिल्कूल असच्यग-सा प्रत्तीत 
हुआ। वे अपने पुत्र को क्षण मात्र के लिए भी आखो से ओझल नही देखना 
चाहती थी। वे सर्वदा उसे अपने नयनों मे रखकर अपने हृदय को शीतल एव 
आहलादमय बनाना चाहती थी। प्रतिक्षण उनके मन मे रामचन्द्र की सुन्दर व 
सजीव मूर्ति व्याप्त रहती थी। क्षण भर भी उन्हे देखकर वे स्वर्गीय सुख का 
अनुभव करती थी। पुत्र के बिना उनके लिए कुबेर की समस्त धन-सम्पत्ति 
भी तुच्छ थी। मातृत्व स्नेह को ऐश्वर्य के पलडे मे तो किसी भी तरह नही 
तोला जा सकता। 

कोशल्या यह सोच-सोच कर अत्यन्त विकल हो रही थी कि मैं 
इसका वियोग कैसे सह सकूगी ? प्राण राम चले जाने पर यह नि प्राण शरीर 
कैसे रहेगा ? 

इस प्रकार के विचारो से व्यथित कौशल्या मूच्छित हो गई। राम 
आदि ने शीतोपचार करके उन्हे सचेष्ट किया | सचेष्ट होकर आसू बहाती हुई 
कौशल्या फिर प्रलाप करने लगी-हाय मैं जीवित क्यो रही ? पुत्रन-वियोग 
का यह दारुण दु ख सहने की अपेक्षा मर जाना ही मेरे लिए अच्छा था। मर 
जाती तो वियोग की ज्वालाओ से तिलतिल करके जलने से तो बच जाती मेरा 
(देय कैसा वज-कठोर है कि पुत्र वन को जा रहा है और मैं जी रही हू। 
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कोशल्या की मार्मिक व्यथा का प्रभाव राम पर पडे बिना न रहा। 
वे स्वय व्यथित हो उठे और सोचने लगे-अयोध्या की महारानी, प्रतापी 
दशरथ की पत्नी और राम की माता होकर भी इन्हे कितनी वेदना है। मेरी 
माता इतनी शोकातुरा। मगर इनमे इतना मोह क्यो है? वे माता का मोह और 
सताप मिटाने के लिए वचन-रूपी शीतल जल छिडकने लगे | कहने लगे- 
माता, अभी आप धर्म की बात कहती थीं और पिताजी के वरदान को उचित 
बतलाती थीं और अभी आपकी यह दशा । बुद्धिमती और ज्ञानशीला नारी की 
यह दशा नहीं होनी चाहिए। यह कायर स्त्रियो को शोभा देता है-राम की 
माता को नहीं। इतनी कायरता देखकर मेरा भी घित विहृवल हो रहा है। 
जिस माता से मेरा जन्म हुआ, उसे इस तरह की कायरता शोभा नहीं देती। 
आप मेरे लिए दु ख मना रही हैं और मैं स्वेच्छापूर्वक वन जा रहा हूं! आपको 
इतना शोक क्यो है? 
सिहनी एक ही पुत्र जनती है मगर ऐसा जनती है कि उसे किसी 
भी समय उसके लिये चिन्ता नही करनी पडती। सिहनी गुफा मे रहती है और 
उसका बच्चा जगल मे फिरता है। क्या वह उसके लिये चिन्ता करती हैं? वह 
जानती है कि उसका बच्चा अपनी रक्षा अपने आप कर लेगा। माता! जब 
सिहनी अपने बच्चे की चिन्ता नही करती तो आप मेरी चिन्ता क्यो करती हैं? 
आपकी चिन्ता से तो यह आशय निकलता है कि राम कायर है और आप 
कायर की जननी हैं| आप मेरे वन जाने से घबराती हैं पर वन मे जाने से 
ही मेरी महिमा वढ सकती है। फिर मैं सदा के लिये नही जा रहा हू, कभी 
न कभी लोट कर आपके दर्शन करूगा ही। आप मुझे जगत्‌ का कल्याणकारी 
समझती हैं, मगर आपकी कायरता से उलटी ही बात सिद्ध होती है। इस 
प्रकार अनेको तरह से मातृ-भक्त रामचन्द्र जी ने माता को समझाया कि कहीं 
दुख से अत्यधिक विकल होकर माता वचन-भग न करे ओर मे माता की 
आज्ञा न मानने वाला कलकी सिद्ध होऊ। 
इसी प्रकार जब लक्ष्मण भी रामचन्द्र जी के साथ वन जाने को तैयार 
हो गए तब उनकी माता सुमित्रा पुत्र-प्रेम के वशीभूत होकर अत्यन्त व्याकुल 
हो उठी । जैसे कल्हाडी से काटने पर कल्पलता गिर जाती है उसी प्रकार 
वह भी मूर्छित होकर गिर पडी | लक्ष्मण यह देख बडी चिन्ता म पड गए वे 
सोचने लगे कहीं स्नेह के वश होकर माता मुझे मनाई न कर दे। लेकिन होश 
में आकर सुमित्रा सोचने लगी-हाय मेरी बहिन कैकेयी ने भी यह कैसा वर 
मागा कि राम जैसे आदर्श पुत्र को वन जाना पड रहा है। उसने सब 
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किये-कराए पर पानी फेर दिया। समस्त अवधवासियो की आशा मिट्टी मे 
मिल गई। हाय राम। तुम क्यो सकट मे पड गए। मगर नही, यह मेरी परीक्षा 
का अवसर है, पुत्र को कर्तव्यपथ से च्युत करने वाली मा कैसी? मा का 
मातृत्व इसी मे है कि वह पुत्र को निरन्तर उचित मार्ग की ओर अग्रसर करे। 
स्नेह से विहवल होकर उचित मार्ग पर जाते हुए पुत्र को लौटा कर 
कर्तव्य-भ्रष्ट करना मातृत्व को लज्जित करना है। में गौरवमयी मा हू। सारा 
विश्व मेरे पुत्र की जगह है। में जग-जननी हू। 

मातृत्व के गौरव की आभा से दीप्त सुमित्रा ने अपना कर्तव्य तत्काल 
निश्चित कर लिया। मीठी वाणी से उन्होने लक्ष्मण से कहा-वत्स, जिसमे राम 
को और तुम्हे सुख हो, वही करो। मै तुम्हारे कर्तव्य-पालन मे तनिक भी 
बाधक होना नही चाहती। थोडे मे इतना ही कहती हू कि इतने दिनो तक 
में तुम्हारी माता और राजा दशरथ तुम्हारे पिता थे। मगर आज से राम तुम्हारे 
पिता और सीता तुम्हारी मात्ता हुई | तुमने राम के साथ वन जाने का निश्चय 
किया है यह तुम्हारा नया जन्म है। मैं तुम्हारी पुण्य-सम्पत्ति का क्या बखान 
करू ? तू राम के रग मे गहरा रग गया है, यह कम सौभाग्य की बात नही 
है। पुत्र ! तू ने राजमहल त्याग कर राम की सेवा के लिये वन जाने का विचार 
करके मेरी कूख को प्रशस्त बना दिया है। तेरी बुद्धि अच्छी है, पर फिर भी 
मै तुझे कुछ सीख देती हू। वत्सा अप्रमत भाव से राम की सेवा करना। उन्हीं 
को अपना पिता और जानकी को अपनी माता समझना। मैं तुझे राम को 
सौंपती हू। राम को सौंपने के बाद तुझे कोई कष्ट नही हो सकता। पुत्र 
अयोध्या वही है जहा राम हैं। जहा सूर्य है, वही दिन है| जब राम ही 
अयोध्या छोड रहे हैं तो तुम्हारा यहा क्या काम है? इसलिये आनन्द से जाओ | 
माता-पिता, गुरु, देव, बन्धु और सखा को प्राण के समान समझ कर उनकी 
सेवा करना नीति का विधान है। तुम राम को ही सब कुछ समझना और 
सर्वतोभाव से उन्ही की सेवा मे निरत रहना। 

वत्स! जननी के उदर से जन्म लेने की सार्थकता राम की सेवा करने 
में ही है। यह तुम्हे अपने जीवन का बहुमूल्य लाभ मिला है। पुत्र | तू आज 
5डभागी हुआ। और तेरे पीछे मैं भी भाग्यशालिनी हुई। सब प्रकार के 
एल-कपट की छोडकर तेरा सम्पूर्ण मन राम मे ही लगा है इससे मैं तुझ पर 
दर-दार बलि जाती हू। मैं उसी स्त्री को पुत्रवत्ती समझती हू, जिसका पुत्र 
सेदाभादी त्यागी परोपकारी न्‍्याय-धर्म से युक्त और सदाचारी हो। जिसके 
उत्र में ये गुण नही उस स्त्री का पुत्र को जन्म देना ही वृथा है। 
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पुत्र सभी स्त्रिया चाहती हैं, पर पुत्र कैसा होना चाहिये यह बात 

कोई बिरली ही समझती है। कहावत है- 
जननी जने तो ऐसा जन, के दाता के सूर। 
नीतर रहजे बांझडी, मत्ती गमाजे नूर ।॥ 

अर्थात्‌-मा, अगर पुत्र पैदा करना है तो ऐसा करना कि या तो वह 
दानी हो और या शूरवीर हो| नही तो बाझ ही रहना पर अपनी शक्ति को 
कलकित नही करना | 

बहिने पुत्र तो चाहती है पर यह जानना नहीं चाहती कि पुत्र कैसा 
होना चाहिए ? पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उसे सुसस्कारी बनाने की कितनी 
जिम्मेवारी आ जाती है, इस बात पर ध्यान न देने से उनका पुत्र उत्पन्न करना 
व्यर्थ हो जाता है। 

सुमित्रा फिर कहती है-लक्ष्मण ! तेरा भाग्योदय करने के लिये ही 
राम वन मे जा रहे हैं। वह अयोध्या मे रहते तो उनकी सेवा करने वालो की 
कमी नहीं रहती। वन मे की जाने वाली सेवा तेरी सेवा मूल्यवान्‌ सिद्ध होगी। 
सेवक की परीक्षा सकट के समय पर ही होती है। राम वन न जाते तो तुम्हारी 
परीक्षा कैसे होती? 

धन्य है सुमित्रा उसके हृदय मे पुत्र-वियोग की व्यथा कितनी 
गहरी होगी, इसका अनुमान लगाना कठिन है| लेकिन उसने धेर्य नही छोडा। 
वह लक्ष्मण से कहने लगी-वत्स! राग द्वेष और मोह त्याग करके वन में राम 
और सीता की सेवा करना। राम के साथ रहकर सब विकार तज देना | जब 
राम और सीता तेरे साथ हैं तो वन तुझे कष्टदायक नही हो सकता | है वत्स' 
मेरा आशीर्वाद है कि तुम दोनो भाई सूर्य और चन्द्र की भाति जगत्‌ का 
अन्धकार मिटाओ, प्रकाश फेलाओ तुम्हारी कीर्ति अमर हो। 

रामचन्द्र जी के वनवास के लिये प्रस्थान कर देने पर तो 
अवधनिवासी बहुत ही व्याकुल हुए। वे तो चाहते थे कि राम राज्य-सिहासन 
को सुशोभित करे। अत उन्हे लोटाने के फिर सब लोग वन को गए। साथ 
मे कैकेयी भी स्वय वहा पहुची और उन्हे लौटाने का प्रयत्न करने लगी। 
यद्यपि वह विमाता थी लेकिन यह बात नही थी कि वह कौशल्या, सुमित्रा 
आदि से द्वेष रखती थी तथा राम-लक्ष्मण आदि से प्रेम नहीं करती थीं। 
ककयी के चरित्र से यह स्पष्ट था कि उसके हृदय मे किसी भी प्रकार की 
मलिनता नहीं थी। वह भी उतनी ही दयार्द्र तथा कोमल स्वभाव वाली थी 
जितनी कि कौशल्या व सुमित्रा। तीनो सहोदरो की भाति एक-दूसरे से प्रेम 
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करती थी। उनके चारो पुत्रो मे भी किसी प्रकार का भेद-भाव न था। सुमित्रा 
लक्ष्मण को भी उतना ही प्रेम करत्ती थी, जितना राम को। कौशल्या और 
कैकेयी ने भरत और राम से अपने पुत्रो की ही भाति स्नेह किया था। ककेयी 
को किन्ही विशेष परिस्थितियो तथा कुछ गलतफहमियो से दो वरदान मागने 
पडे | उसका पूर्व-चरित्र कदापि इतना दूषित नही था। राम के चले जाने पर 
उसे बहुत ही दु ख हुआ। अपने किये पर उसे बहुत पश्चात्ताप हुआ। उसके 
सहज स्नेह और वात्सल्य पर एक प्रकार की कुबुद्धि का जो वातावरण पड 
गया था, वह हट कर निर्मल स्नेह-रस मे परिणत हो गया, क्योकि आखिर 
मातृप्रेम ही तो ठहरा | कुछ समय के लिये चाहे माता बच्चे को यातनाए तथा 
ताडनाए भी दे पर उसका प्रेम तो कही नही जा सकता। वह तो हृदय की 
एक सदैव स्थित रहने वाली बहुमूल्य वस्तु है, जो माता से कभी पृथक नही 
की जा सकती। कैकेयी के हृदय से पुत्रप्रेम फूट-फूटकर बह निकला। वह 
राम को अयोध्या लौट चलने के लिए आग्रह करने लगी। राम के हृदय मे तो 
पक प्रति कोई भेदभाव था ही नही, वे जरा भी भिन्नता का अनुभव नही 
करते थे। 

महारानी कैकेयी ने अत्यन्त सरल हृदय से पश्चात्ताप किया | वह 
बोली-वत्स। जो कुछ होना था सो हो चुका। मुझे कलक लगना था सो लग 
गया। अब इस स्थिति का अन्त लाना तुम्हारे हाथ है। मेरा कलक कम करना 
हा तो मेरी बात मानकर अयोध्या चलो। तुमने मुझे बहिन कौशल्या के ही 
समान समझा है तो मेरी बात अवश्य मान लो | मैं अब तक भरत को ही अपना 
सबसे अधिक प्रिय समझती थी। मोहवश मैं मानती थी कि भरत ही मेरा पुत्र 
और वही मुझे सबसे अधिक प्रिय होना चाहिए। अपने प्रिय के लिए सब कुछ 
किया जाता है। इसीलिये मैंने सोचा कि अगर मैंने भरत के लिये वरदान मे 
राज्य न मागा तो फिर वर मागना ही किस काम का? लेकिन भरत ने मेरी 
भूल सुधार दी है। भरत ने मुझे सिखा दिया है कि 'अगर मैं तुम्हे प्रिय हू तो 
राम मुझे प्रिय हैं। तू मेरे प्रिय से छुडाकर मुझे सुखी कैसे कर सकती है? यह 
राज्य तो राम के सामने नगण्य है। मुझ से राम को दूर करना तो मेरे साथ 
'दुता करना है। राज्य मुझे प्यारा नहीं है, मुझे तो राम प्यारे हैं। इस प्रकार 
“रत के समझाने से मैं समझ गई हू कि अपने प्रिय राम के बिछुड जाने से 
भरत निष्चाण-सा हो रहा है। राम तुम मेरे प्रिय के प्रिय हो तो मेरे लिए तो 
दुगुने प्रिय हो। अब तुम मुझे छोडकर अलग नही रह सकते | यह निश्चय है 


5... 
'फ तुम्हारे रत सकता 
रे रे रहते ही भरत मेरा रह सकता है| तुम्हारे न रहने पर भरत भी मेरा 
"'६। ६७ सकता | 
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कैकेयी कहती है-राम | मैं नहीं जानती थी कि भरत मेरा नहीं, राम 
का है। अगर मैं जानती कि मैं राम की रहू तभी भरत मेरा है, नहीं तो भरत 
भी मेरा नही है, तो मैं तुम्हारा राज्य छीनने का प्रयत्न ही न करती | मुझे क्या 
पता था कि भरत राम को छोडने वाली माता को छोड देगा।' 

अगर आपके माता-पिता परमात्मा का परित्याग कर दे और ऐसी 
स्थिति हो कि आपको माता-पिता या परमात्मा मे से किसी एक को ही चुनना 
पडे तो आप किसे चुनेगे ? माता-पिता का परित्याग करेगे या परमात्मा का? 
परमात्मा को त्यागने वाला चाहे कोई भी क्यो न हो, उसका त्याग किये बिना 
कल्याण नहीं हो सकता | 

कैकेयी फिर कहने लगी-'मुझे पहले मालूम नही था कि तुम भरत 
को अपने से भी पहिले मानते हो। काश ! मैं पहले समझ गई होती कि तुम 
भरत का कष्ट मिटाने के लिये इतना महान्‌ कष्ट उठा सकते हो। ऐसा न 
होता तो तुम्हारा राज्य छीनने की हिम्मत किसमे होती ? खास तौर पर जब 
लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ थे। तुमने महाराज के सामने भरत को और अपने 
आपको बाई और दाई आख बताया था। यह सचाई अब मैं भलीभाति समझ 
रही हू। मै अब जान गई कि तुम भरत को प्राणो से भी ज्यादा प्यार करते 
हो।' 

कैकेयी कहती गई-वत्स! तुम्हारे राज्य-त्याग से सूर्ययश्ध के एक 
नररत्न की परीक्षा हुई है। तुम्हारे वन आने पर लक्ष्मण ने भी सब सुखो का 
त्याग करके वन आना पसन्द किया। भरत ने राजा होकर भी क्षण भर भी 
शाति नही पाई | शत्रुघ्न भी बेहद दुखी हो रहा है। चारो भाइयो में से एक 
भी अपना स्वार्थ नही देखता है। सभी एक-दूसरे को सुखी करने के लिये 
अधिक से अधिक त्याग करने के लिए तैयार हैं| सबका सब पर अपार स्नेह 
हे | तुम्हारा यह भ्रातृप्रेम मेरे कारण ही प्रकट हुआ है। इस दृष्टिकोण से मेरा 
पाप भी पुण्य-सा हो गया हे ओर मुझे सतोष दे रहा है। भले ही मैंने अप्रशस्त 
कार्य किया है किन्तु फल उसका यह हुआ कि चिरकाल तक लोग श्रातृप्रम 
के लिए तुम लोगो का स्मरण करेगे । कीचड कीचड ही है पर कमल उत्पन्न 
होने से कीचड की भी शोभा बढ जाती है। मेरा अनुचित कृत्य भी इस प्रकार 
अच्छा हो गया। में अच्छी हू या बुरी जैसी भी हू, सो हू। मगर तुम्हारा 
अन्तकरण सर्वथा शुद्ध है । मेरी लाज आज तुम्हारे हाथ में हे । अयोध्या लोटने 
पर ही उसकी रक्षा होगी अन्यथा मेरे नाम पर जो घिक्कार दिया जा रहा ऐ 
वह बद न होगा । 
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कैकेयी मे अपनी भूल सुधारने का साहस था। इसी कारण उसने 
बिगड़ी बात बना ली। वह कहने लगी- राम, मैं तर्क नही जानती। मुझे 
बाद-विवाद करना नही आता | मैं राजनीति से अनभिज्ञ हू। मेरे पास सिफ 
अधीर हृदय है। अधीर हृदय लेकर मै तुम्हारे पास आई हू। मैं माता हू और 
तुम मेरे पुत्र हो, फिर भी प्रार्थना करती हू कि अब अयोध्या लौट चलो | 'गई 
सो गई अब राख रही को |' बीती बात को बार-बार याद करके वर्तमान की 
रक्षा न करना अच्छा नही है। 
है राम। इस परिवर्तनशील ससार मे एक सा कौन रहता है? सूर्य भी 
प्रतिदिन त्तीन अवस्थाए धारण करता है। इसी प्रकार सभी कुछ बदलता रहता 
है। तो फिर तुम्हारी इस स्थिति मे परिवर्तन क्यो नही होगा? मेरे भाग्य ने मेरे 
साथ छल किया था, इससे मुझे अपयश मिला, लेकिन मेरा भाग्य अब बदल 
गया है और इसी कारण मुझे अपनी भूल मालूम पडी है। अब मैं पहले वाली 
कंकेयी नही हू। पुत्र। मैं तुम्हारे निहोरे करती हू कि अब तुम अयोध्या वापिस 
लीट चलो। 
रामचन्द्र जी अभी तक माता की बाते सुन रहे थे। अब उन्होने 
नम्नतापूर्वक मुस्कराते हुए कहा- माताजी, बचपन से ही आपका मातृस्नेह मुझ 
पर रहा है और अब भी वह वैसा ही है। आप माता हैं, मैं आपका पुत्र हू। 
माता को पुत्र के आगे इत्तना अधीर नही होना चाहिए। आपने ऐसा किया ही 
क्या है जिसके लिए इत्तना खेद और पश्चात्ताप करना पडे? राज्य कोई बडी 
घीज नही है और वह भी मेरे भाई के लिए ही आपने मागा था, किसी गैर 
के लिए नही। जब मैं और भरत दो नही हैं, तब तो यह प्रश्न ही नही उठता 
कि कौन राजा है और कौन नही? इतनी साधारण-सी बात को इत्तना अधिक 
महत्व मिल गया हे। आप चिन्ता न करे | मेरे मन में तनिक भी मैल नही है। 
हे डे एक जिम्मेदारी लेकर मुझे दूसरा काम करने के लिए स्वतन्त्र कर 
या है। 
माताजी। जहा मा- बेटे का सम्बन्ध हो, वहा इतनी लम्बी बातचीत 
की आवश्यकता ही नही है। आपके सम्पूर्ण कथन का सार यही है कि मैं 
अवध को लौट चलू, लेकिन यह कहना माता के लिए उचित नही है। आप 
शातत और स्थिरचित्त हो विचार करे कि ऐसी आज्ञा देना क्या उचित होगा? 
आपकी आज्ञा मुझे सदैव शिरोधार्य है। माता की आज्ञा का पालन करना पुत्र 
2 कर्तव्य है लेकिन माता | तुम्हीं ने तो मुझे पाल-पोसकर एक विशिष्ट साचे 
डला ह। मुझे इस योग्य बनाया है। इसलिये मैं तो आपकी आज्ञा का 
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पालन करूगा ही, मगर निवेदन यही है कि आप उस साचे को न भूले, जिसमे 
आपने मुझे ढाला है। मेरे लिए एक ओर आप हैं और दूसरी ओर सारा ससार 
है। सारे ससार की उपेक्षा करके भी मैं आपकी आज्ञा मानना उचित समझूगा 

'माताजी, आपका आदेश मेरे लिए सबसे बडा है और उसकी 
अवहेलना करना बहुत बडा पाप होगा लेकिन यह बात आप स्वय सोच ले 
कि आपका आदेश केसा होना चाहिए? आप मुझसे अवध चलने को कहती 
हैं, यह तो आप अपनी आज्ञा की अवहेलना कर रही हैं। मैने आपकी आज्ञा- 
पालन करने के लिए ही वनवास स्वीकार किया है। क्या अब आपकी ही 
आज्ञा की अवहेलना करना उचित होगा? ऐसे साचे मे आपने मुझे ढाला ही 
नही है। रघुवश की महारानिया एक बार जो आज्ञा देती हैं, फिर उसका 
कदापि उललघन नही करती। 

आप कह सकती हैं कि क्या मेरा और भरत का यहा आना असफल 
हुआ? लेकिन यह बात नही है। आपका आगमन सफल हुआ है। यहा आने 
पर ही आपको मालूम हुआ होगा कि आपका आदेश मेरे सिर पर है। पहले 
आप सोचती होगी कि वन मे राम आदि दुखी हैं। यहा आने पर आपको 
मालूम हो गया कि हम त्तीनो यहा सुखी हैं। क्या आपको हम तीनो के चेहरे 
पर कही दुख की रेखा भी दिखाई पडती है? हमने ससार को यह दिखा 
दिया कि सुख अपने मन मे है, कही बाहर से नही आता | 

'माता | आपने यहा आकर देख लिया कि राम, लक्ष्मण और जानकी 
दु खी नही है, वरन्‌ सन्तुष्ट और सुखी है। अगर अब भी आपको विश्वास न 
हो तो हम फिर भी कभी विश्वास दिला देगे कि हम प्रत्येक परिस्थिति मे 
आनन्दमय ही रहते हैं कभी दु खी नही होते | सूर्यकुल मे जन्म लेने वालो की 
प्रतिज्ञा होती है कि वे प्राण जाते समय भी आनन्द माने, लेकिन वचन-भग 
होते समय प्राण जाने की अपेक्षा अधिक दु ख माने। पिताजी ने भी यही कहा 
था ऐसी दशा मे आप अयोध्या ले चलकर मेरे प्रण को भग करेगी और मुझे 
दुख मे डालेगी? अगर आप सूर्यकुल की परम्परा को कायम रहने देना चाहती 
हैं और मेरे प्रण को भग नही होने देना चाहती तो अयोध्या लौटने का आगह 
न करे। साथ ही साथ आत्मग्लानि की भावना का भी परित्याग कर दे। मैं 
स्वेच्छा से ही वनवास कर रहा हू। इसमे आपका कोई दोष नही है। विशेषत 
इस दशा मे जबकि आप स्वय आकर अयोध्या लोट चलने का आग्रह कर रएी 
ह तो उसमे आपका दोष कैसे हो सकता है? 
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माताजी! मैंने जो कुछ भी कहा है, स्वच्छ अत्त करण से ही कहा 
है। आप उस पर विश्वास कीजिये। आप मेरी गौरवमयी मा है, ऐसा मन मे 
विच्ारकर प्रसन्नतापूर्वक मुझे वनवास का आदेश दीजिये। 

इस प्रकार मातृप्रेम व वात्सल्य का उदाहरण कैकेयी ने उपस्थित 
कर भारतीय नारियो के लिए एक आदर्श स्थापित किया। विमात्ता होते हुए 
भी उसके हृदय मे स्नेह की धाराए सदा प्रवाहित होती थीं। किन्हीं परिस्थितियों 
मे या अज्ञानतावश चाहे कुछ समय के लिए माता बच्चे पर नाराज भी हो उठे, 
पर इसका यह तात्पर्य नही कि वह उससे स्नेह नहीं करती। दाल्यकाल मे 
माताओ के उन्ही सस्कारो का ही तो परिणाम था, जिनके कारण राम क॑ ऐसे 
आदर्श व्यक्तित्व और चरित्र की नीव पडी। अगर माताए योग्य न होती 
अशिक्षित असस्कृत और मूर्ख होती तो उनसे क्या आशा की जा सकती थी 
कि वे रामचन्द्र जैसे पुत्ररत्न को पैदा करतीं? त्तीनो माताए सगी मात्ताओ से 
किसी प्रकार कम न थी अत तीनो के सत्सस्कार चारो पुत्रो पर अकित थ। 

नाना यातनाए सहकर भी रामचन्द्र ने विश्व को बत्ता दिया कि जब 
तक माता-पिता खाने-पीने को दे अच्छा पहनने-ओढने को दे, खूब सुखपूर्वक 
रखे तद तक उनकी सेवा करने मे कोई विशेषता नही है। विशेषता तो तब 
है, जब माता-पिता द्वारा सभी कुछ छीन लेने पर भी पुत्र उनकी उसी प्रकार 
सेवा करे जैसी पहिले करता था। इस प्रकार सेवा करने वाला पुत्र वास्तव 
मे सच्चा पुत्र है और भाग्यशाली है। 


माता का उपकार 


मा बच्चे को जन्म देती है। नौ महीने उदर में रखे हुए नाना 
तेकलीफो का सामना करती है। पैदा होने के बाद तो उसके सकटो की 
गिनती ही नही रहती। फिर भी वह हसती-हसती पुत्र का मुह देखकर सब 
कुछ सहन करती है। माता का पुत्र पर असीम उपकार है। माता बालक को 
जनन देती है, अतएव कहा जा सकता है कि यह शरीर माता ने दिया है। 
की बहुत से लोग माता-पिता के महान्‌ उपकारो का विस्मरण करके पीछे 
हक जा स्त्री के मनोहारी हावभाव से मुग्घ होकर उसकी सम्मोहिनी माया 
हक मे ४ माता-पिता के शत्रु बन जाते हैं, और स्त्री के अगुली के 
का कक हैं | वह जिस प्रकार नचाती है पुरुष बन्दर की तरह उसी 
री रा हे लोग तो माता-पिता को इतनी पीडा देते हैं कि सुनकर 
पर स 9, शक | उन्हे अपशब्द सुनाने, मारपीट करने तक की 
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घटनाए घटती हैं। ये सब बाते मनुष्य की कितने दर्जे की कृतघ्नता सूचित 
करती है। 

जिस माता ने अपने यौवन के सौन्दर्य की परवाह न करके अपने 
हृदय के रस से-दूध से बालक के प्राणो की रक्षा की, जिसके उदर मे रहने 
पर उसकी रक्षा के लिये सयम से रही, प्रसव के पश्चात्‌ जिसने सब प्रकार 
की घृणा को ममता के ऊपर न्यौछावर कर दिया जो बालक पर अपना सर्वस्व 
निछावर करने को उद्यत रही, जिसकी बदौलत पुत्र पत्नी पाने योग्य बना। 
जिसने अपने पुत्र और पुत्र-वधू से अनेकानेक मसूबे बाधे, उसी माता की 
वृद्धावस्था मे जब दयनीय दशा होती है और वह भी अपने पुत्र के हाथ से, 
तब उस पूत को क्‍या कहा जा सकता है? 

इस प्रश्न का उत्तर मिलना आज कठिन है। पुरुषो ने स्त्रियो की जो 
अवहेलना की है, उस अवहेलना की छाया मे इस प्रश्न का उत्तर सूझना आज 
कठिन है। 

अगर तटस्थता से विचार किया जाय तो ज्ञात होगा कि महिलावर्ग 
के प्रति कितना अन्याय किया जा रहा है। पुरुषो ने स्त्री-समाज को ऐसी 
परिस्थिति मे रखा है, जिससे वे निरी बेवकूफ रहना ही अपना कर्तव्य समझे | 
कई पुरुष तो स्त्रियो को पैर की जूती तक कह देने का साहस कर डालते 
हैं लेकिन तीर्थकर की माता को प्रणाम करके इन्द्र क्या बता गया है इस पर 
विचार करो | इस पर भी विचार करो कि इन्द्र ने तीर्थंकर की माता को प्रणाम 
क्यो किया ओर त्तीर्थकर के पिता को प्रणाम क्यो नही किया? 

इन्द्र कहता है-हे रत्नकृक्षि-धारिणी! हे जगत्‌-विख्याता! हे 
महामहिमा-मडिता माता! आप धन्य हैं। आपने धर्मतीर्थ की स्थापना करने 
वाले ओर भव-सागर से पार उतारने वाले, ससार मे सुख एव शाति की 
सस्थापना करने वाले त्रिलोकीनाथ को जन्म दिया है। अम्बे। आप कृतपुण्या 
ओर सुलक्षणा हैं। आपने जगत्‌ को पावन किया है। 

अब बताइये माता का पक्ष बडा होता है या पिता का? इन्द्र पिता 
को सिर नही झुकाता इसका क्‍या कारण हे ? देवो का राजा इन्द्र मनुष्या 
में से ससार-त्यागियो को छोडकर अगर किसी को नमस्कार करता है तो 
तीर्थकर भगवान की माता को ही । ओर किसी के सामने इन्द्र का मस्तक नहीं 
झुकता | 

इन्द्र ने महारानी त्रिशला को नमस्कार किया सो क्‍या भूल की थी? 
या सिद्धार्थ महाराज रानी त्रिशला की अपेक्षा किसी बात मे कम थे? महारानी 
48 , पी, अवा दर कि गली 5 डक जनक 4 कक कट 
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त्रिशला को इन्द्र ने प्रणाम किया। इसका कारण यह है कि भगवान्‌ महादीर 
माता के ही निकट हैं। भगवान्‌ को बडा बताना और भगवान्‌ जिनके पति 
अति सन्निकट हैं, उन्हे बडा न बताना यह उनका अपमान ६ ! 

आजकल चक्कर उल्टा चल रहा है। लोग पूजा-पाठ जप-तप 
आदि मे इन्द्र की स्थापना करते हैं, बुलाते हैं, उसे चाहते हैँ पर इन्द्र भी 
जिसको प्रणाम करता है ऐसी माता को नहीं चाहते। पर माता कितनी 
स्नेहमयी होती है! वह पुत्र के सिवाय इन्द्र को भी नहीं चाहती। इन्द्र भगदान्‌ 
की माता के पास प्रणाम करने जाता है, पर भगवान्‌ की माता क्या उससे 
किसी प्रकार की याचना करती है? इन्द्र माता को नमस्कार करता छह पर माता 
इन्द्र को न चाहकर तीर्थंकर को ही चाहती है। ऐसी माता के ऋण से क्या 
कोई उऋण हो सकता है? 

ठाणाग सूत्र मे दर्णन आता है कि गौतम-स्वामी ने भगवान्‌ महावीर 
से पूछा-- भगवन्‌ अगर पुत्र माता-पिता को नहलाये, वस्त्राभूषण पहनावे, 
भोजन आदि सब प्रकार से सुख देवे और उन्हे कन्धे पर उठाकर फिरे तो क्या 
वह माता-पिता के ऋण से उऋण हो सकता है? भगवान्‌ ने उत्तर दिया- 
नायमट्ठे समट्ठे | 


अर्थात ऐसा होना सम्भव नही। इतना करके भी पुत्र माता के ऋण 
से उऋण नहीं हो सकता। 

इसका आशय यही है कि वास्तव मे इतना करने पर भी माता के 
उपकार का बदला नही चुक सकता। कल्पना कीजिये, किसी आदमी पर 
करोड़ो का ऋण है। ऋण मागने वाला ऋणी के घर गया। ऋणी ने उसका 
जादर-सत्कार किया और हाथ जोडकर कहा- मैं आपका ऋणी हू और 
ऋण को अवश्य चुकाऊगा| अब आप कहिये कि आदर-सत्कार करने और 
हाथ जोडने से ही क्या वह ऋणी ऋणरहित हो गया? 
राजा दाग तैयार करवाए और किसी माली को सौंप दे। माली बाग 
+ से दस-दीस फल लाकर राजा को सौंप दे तो क्या वह राजा के ऋण से 
नुकत हो जाएगा? नहीं। 
की इसी प्रकार यह शरीर रूपी बगीचा माता-पिता के द्वारा बनाया गया 
के बनाए शरीर से ही उनकी सेवा की तो क्‍या विशेषता हो गई? यह 


शरीर तो उन्हीं का था। फिर सेवा 
र शरीर से सेवा कर पुत्र उनके उपकार मुक्त 
किस प्रकार हो सकता है? के अब 


हैं। उन 


कक ८ माता ने अप कलियुग पुत्र से कहा-मैंने तुझे जन्म दिया है, 
..... कर बड़ा किया है जरा इस बात पर विचार तो कर, बेटा! 
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बेटा नई रोशनी का था। उनसे कहा-फिजूल बड-बड मतकर | तू 
जन्म देने वाली है कौन? मैं नहीं था, तब तू रोती थी, बाझ कहलाती थी। 
मैंने जन्म लिया, तब तेरे यहा बाजे बजे और मेरी बदौलत ससार मे पूछ होने 
लगी। नहीं तो बाझ समझकर कोई तेरा मुह देखना भी पसन्द नहीं करता था। 
फिर मेरे इस कोमल शरीर को तूने अपना खिलौना बनाया, इससे अपना 
मनोरजन किया, लाड-प्यार करके आनन्द उठाया। इस पर भी उपकार 
जतलाती हो? 

माता ने कहा-मैने तुझे पेट मे रखा सो? 

बेटा-तुमने जान-बूझकर पेट मे थोडे ही रखा था | तुम अपने सुख 
के लिये प्रयत्न करती थी। इसमे तुम्हारा उपकार ही कया हैं? फिर भी अगर 
उपकार जतलाती हो तो पेट का किराया ले लो। 

यह आज की सभ्यता है। भारतीय सस्कृति आज पश्चिमी सभ्यता 
का शिकार बनी जा रही है, भारतीय जनता अपनी पूजी को नष्ट कर 
रही है। 

माता ने कहा-कोठरी की तरह तू मेरे पेट का भाडा देने को तैयार 
है, पर मैने तुझे अपना दूध भी तो पिलाया है। 

बेटा-हम दूध न पीते तो तू मर जाती, तेरे स्तन फटने लगते, अनेक 
बीमारिया हो जाती। मैंने दूध पीकर तुझे जिन्दा रखा है। 

माता ने सोचा-यह बिगडैल बेटा ऐसे नही मानेगा। तब उसने 
कहा-अच्छा, चल, गुरुजी से इसका फैसला करा ले। अगर गुरुजी कहेगे कि 
पुत्र पर माता-पिता का उपकार नही हैं तो मै अब से कुछ भी नही कहूगी। 
मैं माता हू। मेरा उपकार मान या न मान, मैं तेरी सेवा से मुह नहीं मोड 
सकूगी। 

माता की बात सुनकर लडके ने सोचा-शास्त्रवेत्ता तो कहते हैं कि 
मनुष्य कर्म से जन्म लेता है और पुण्य से पलता है| इसके अतिरिक्त गुरुजी 
माता-पिता की सेवा करने को एकात पाप भी कहते हैं। फिर चलने म॑ हर्ज 
ही क्‍या हे? 

यह सोचकर लडके ने गुरुजी से फैसला करना स्वीकार कर लिया। 
वह गुरुजी के पास चला गया। 

दोनो माता-पुत्र गुरु के पास पहुचे। वहा माता ने पूछा-महाराज 
शास्त्र मे कही माता-पिता के उपकार का भी हिसाब बतलाया है या नहीं? 
गुरुजी ने कहा-जिसमे माता-पिता के उपकार का वर्णन न हो वह शास्त्र 
शास्त्र ही नहीं। वेद में माता पिता के सम्बन्ध मे कहा है। 
व. “आी आवाहि किरणाविनी 2 2 पल हे 


मातृदेवो भव | पितृदेवो भव ! 

ठाणाग सूत्र मे भी ऐसी ही बात कही गई है! सा 

गुरु की बात सुनकर मा ने पूछा- माता-पिता का उपकार एुठ 2 
है या पुत्र का उपकार माता-पिता पर हैं? 

गुरु ने ठाणाग सूत्र निकाल कर बतलाया और कहा-वेटा < 
माता-पित्ता के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, चाहे ८ह कित्तर्ी ह₹ 
सेवा करे। 

गुरु की बात सुनकर पुत्र अपनी माता से कहने लगा-देख हः 
शास्त्र मे भी यही लिखा है न कि सेवा करके पुत्र माता-पिता के उपकार रे 
मुक्त नही होता। फिर सेवा करने से क्या लाभ हैं? 

पुत्र ने जो निष्कर्ष निकाला, उसे सुनकर गुरु बोले-मू्छ मात्ता का 
उपकार अनन्त है और पुत्र की सेवा परिमित है। इस कारण यह उपकार से 
मुक्त नहीं हो सकता | पावनेदार जब कर्जदार के घर त्तकाजा करने जाता ६ 
तब उसका सत्कार करना त्तो शिष्टाचार मात्र है। उस सत्कार से ऋण नए 
पट सकता। इसी प्रकार माता-पिता की सेवा करना शिष्टाचार मात्र ए। 
इतना करने से पुत्र उनके उपकारो से मुक्त नही हो सकता। पर इससे यह 
मतलब नहीं निकलता कि माता-पिता की सेवा नहीं करनी चाहिये। अपने घन 
का विचार कर पुत्र को माता-पिता की सेवा करनी ही चाहिये। माता-पिता 
ने अपने धर्म का विचार करके तेरा पालन-पोषण किया है। नहीं तो क्या ऐसे 
मातापिता नहीं मिलते, जो अपनी सतान के प्राण ले लेते हैं ? 

गुरु को बात सुनकर माता को कुछ जोर बधा। उसने कहा- अब 
सुन ले कि मेरा तुझ पर उपकार है या नहीं? इसके बाद उसने गुरुजी से 


कहा-महाराज, यह मुझसे कहता है कि तूने पेट मे रखा है तो उसका भाडा 
ले ले। इस विषय मे शास्त्र क्या कहता है? 


3, 


| का5 


ही प्रश्न सुनकर गुरुजी ने शास्त्र निकालकर बताया | उसमे लिखा था 
गौतम स्वामी के प्रश्न करने पर भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि इस शरीर मे 


तीन अग माता के, तीन अग पिता के और शेष 
इ दोनो के रक्‍त और 
मस्तक गाता के हैं। हाड, मज्जा केक 


ज्जा और रोम पिता और 
“५ सब है ता के हैं। शेष भाग माता और 


न है हक कहा-बेटा। तेरे शरीर का रक्त और मास मेरा है। हमारी 
कल ले जल इतने दिन इनसे काम लेने का भाडा भी चुकता कर दे | 
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यह सब सुनकर बेटे की आख खुली। उसे माता और पिता के 
उपकारो का ख्याल आया तो उनके प्रति प्रबल भक्ति हुई। वह पश्चात्ताप 
करके कहने लगा-मैं कुचाल चल रहा था। कुसगति के कारण मेरी बुद्धि 
मलिन हो गई थी । इसके बाद वह गुरुजी के चरणो मे गिर पडा और कहने 
लगा-माता-पिता का उपकार तो मैं समझ गया, पर उस उपकार को 
समझाने वाले का उपकार समझ सकना कठिन है। आपके अनुग्रह से मैं 
माता-पिता का उपकार समझ सकता हू|। 

कहने का आशय यही है कि मातृत्व को समझने के लिये सर्वप्रथम 
माता-पिता के प्रति श्रद्धा की भावना लाओ। 

भले ही पुत्र कितना भी पढा-लिखा क्यो न हो, बुद्धि-वैभव कितना 
ही विशाल क्यो न हो, समाज मे कितनी ही प्रतिष्ठा क्यो न हो, फिर भी माता 
के समक्ष विनम्रता धारण करना पुत्र का कर्तव्य है। अगर पुत्र विनीत है तो 
उसके सद्‌गुणो का विकास ही होगा। प्रतिष्ठा मे वृद्धि ही होगी। हास होने 
की तो कोई सम्भावना ही नही की जा सकती। पुत्र अगर माता-पिता का 
आदर करेगा तो लोग भी उसका आदर करेगे | 

जो अविनीत है, जो माता-पिता की अवज्ञा करता है और माता-पिता 
की इच्छा के विरुद्ध चलता है, वह कुल के लिये अगार है। इसीलिए वह 
अविनीत कहलाता है। 
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7. संस्कारों का आरोपण 


अविनय, अशिक्षा आदि दुर्गुणो को दूर करने का प्रयत्न सर्वप्रथम 
बाल्यावस्था मे ही माता के द्वारा किया जाना चाहिये। बचपन के सस्कार 
जीवन भर के लिये होते हैं। माता के सभी अच्छे या बुरे सस्कार बच्चे पर पडे 
बिना नही रहते। माता अगर चाहे तो अपने सद्गुणो द्वारा बच्चे को गुणवान्‌ 
बना सकती है। 

ज्ञानियो का कथन है कि बालक का जितना सुधार बचपन मे होता 
है, उतना और कभी नही होता। मान लीजिये किसी वृक्ष का अकुर अभी छोटा 
है। वह फल फूल नही देता | उस अकुर से लाभ तो फल-फूल आने पर होगा, 
लेकिन फल-फूल आदि की समस्त शक्तिया उस अकुर मे उस समय भी 
अव्यक्त रूप मे मौजूद रहती हैं। अकुर अगर जल जाए तो फल-फूल आने 
की कोई क्रिया नही होती। 

इसी प्रकार बालक मे मनुष्य की सब शक्तिया छिपी हुई हैं। योग्य 
दिशा मे उसका विकास होने पर समय पाकर उसकी शक्तिया खिल उठती 
है। मगर बालक को पालने मे डालकर दबा रखने से उसका विकास नही 
होता। रदीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक जगह लिखा है कि पाच वर्ष तक के बालक 
को सिले कपडे पहनाने की आवश्यकता नही है। इस अवस्था मे बालक को 
कपडो से लाद लेने का परिणाम वही होता है जो अकुर को ढाक देने से होता 
है। बालक कपडा पहनने से दबा रहता है। प्रकृति ने उसे ऐसी सज्ञा दी है 
कि कपडा उसे सुहाता नही और जबर्दस्ती करने पर वह रोने लगता है। 
लेकिन उसके रोने को मा-बाप उसी तरह नही सुनते जैसे भारतीयो के रोने 
को अग्रेज नहीं सुनते थे। माताए अपने मनोरजन के लिये या बडप्पन दिखाने 
फे लिये बच्चे को कपडो मे जकड देती है और इतने से सतुष्ट न होकर 
शाघ-पैरो मे गएनो की देडिया भी डाल देती है। पेरो में दूट पहना देती हैं। 
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इस प्रकार जैसे उगते हुए अकुर को ढककर उसका सत्यानाश किया जाता 
है, उसी प्रकार बालक के शरीर को ढककर, जकडकर उसका विकास रोक 
दिया जाता है। अशिक्षित स्त्रिया बालक के लिये गहने न मिलने पर रोने 
लगती है, जबकि उन्हे अपना ओर बच्चे का सौभाग्य मानना चाहिए। 

बच्चों के बचपन मे ही सस्कार सुधारने चाहिये। बडे होने पर तो वे 
अपने आप सब बाते समझने लगेगे। मगर उनका झुकाव और उनकी प्रवृत्ति 
बचपन में पडे सस्कारो के अनुसार ही होगी | 

आजकल बहुत कम माताए बच्चो को बचपन मे दी जाने वाली शिक्षा 
के महत्त्व को समझती हैं और अधिकाश माता-पिता शिक्षा को आजीविका 
का मददगार समझकर, धनोपार्जन का साधन मान कर ही बच्चों को शिक्षा 
दिलाते हैं। इसी कारण वे शिक्षा के विषय मे भी कजूसी करते हैं। लोग छोटे 
बच्चो के लिये कम वेतन वाले छोटे अध्यापक नियत करते हैं किन्तु यह बहुत 
बडी भूल है। छोटे बच्चो मे अच्छे सस्कार डालने के लिये वयस्क अनुभवी 
अध्यापक की आवश्यकता होती है। 

एक यूरोपियन ने अपनी लडकी को शिक्षा देने के लिये एक विदुषी 
महिला नियुक्त की। उनसे एक सज्जन ने पूछा-आपकी लडकी तो बहुत 
छोटी है और प्रारम्भिक पढाई चल रही है, उसके लिये इतनी बडी विदुषी की 
क्या आवश्यकता है? उस यूरोपियन ने उत्तर दिया-- आप इसका रहस्य नहीं 
समझ सकते । छोटे बच्चो मे जितने जल्दी सस्कार डाले जा सकते हैं, बडी 
में नही। यह बालिका अच्छा शिक्षण पाने से थोडे ही दिनो मे बुद्धिमतती बन 
जाएगी। 

प्राचीनकाल के शिक्षक विद्यार्थियो को यह समझाते थ कि माता- 
पिता का क्या दर्जा है ओर उनके प्रति पुत्र का क्‍या कर्त्तव्य है? आज भी यह 
बात सिखाने की नितात आवश्यकता है । 

बालक को सस्कार- सम्पन्न बनाने का उत्तरदायित्व जैसा कि 
पहले कहा गया है, शिक्षको पर तो है ही, मगर पिता और विशेषकर ही नहीं 
परन्तु अनिवार्य रूप से माता पर है। माता के सहयोग के बिना शिक्षक अपने 
प्रयत्न में पूरी त्तह सफल नहीं हो सकता। 

जो यह कहा गया है ठीक हीं है कि सनन्‍्तान तो पशु भी उत्पन्न करते 
हैं| इसम मनुष्य की कोई विशपता नहीं। मनुष्य की विशेषता सत्तान का 
समचित रूप से पालन-पांपण करके सुसस्कारी बनने मे है। 
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शिक्षा के साथ बालक के माता-पिता का सहयोग नितात जरूरी 
है। मान लीजिये शिक्षक पाठशाला मे बालक को सत्य बोलने की सीख देता 
है ओर स्वय भी सत्य बोलकर उसके सामने आदर्श उपस्थित करता है, मगर 
बालक जब घर पर आता है और अपनी माता को एक पैसे के लिये झूठ बोलते 
देखता है तो पाठशाला का उपदेश समाप्त हो जाता है। ऐसी परिस्थिति मे 
वह किसका अनुसरण करे? शिक्षक का या माता का? शिक्षक ने ही तो बालक 
को मा के प्रति भक्ति-भाव रखने का उपदेश दिया है। उस उपदेश के 
अनुसार भी वह माता के असत्य से घृणा नही कर सकता। बहुत सूक्ष्म विचार 
करने की उसमे बुद्धि ही कहा हैं? बालक के सामने जब इस प्रकार की 
गड़बड उपस्थित हो जाती है, इस प्रकार की विरोधी परिस्थितिया उत्तपन्न 
होती है तो वह अपने आप ही मार्ग निकाल लेता है। वह सोचता है-कहना 
तो यही चाहिये कि असत्य मत बोलो, सत्य भाषण ही करो, मगर काम पडने 
पर मा की तरह असत्य का प्रयोग करना चाहिये। ऐसा ही कुछ निर्णय करके 
बालक या तो ढोगी बन जाता है या असत्यवादी, किन्तु सत्य का उपदेशक 
बन जाता है। इस प्रकार विरोधी वातावरण बालको के सुधार मे बहुत 
बाधक है। 

अतएव आज घर में और पाठशाला में जो महान्‌ अन्तर है उसे 
मिटाना पडेंगा। प्रत्येक घर पाठशाला का पूरक' हो और पाठशाला घर की 
पूर्ति करे तभी दोनो मिलकर बालको मे सुधार का महत्त्वपूर्ण कार्य कर 
सकेगे। 

माता-पिता सन्‍्तान उत्पन्न करके छुटकारा नहीं पा जाते, किन्तु 
सनन्‍्तान उत्पन्न होने के साथ ही साथ उनका उत्तरदायित्व आरम्भ होता है। 
शिक्षक को सुपुर्द करने से उनका कार्य पूरा नहीं होता | उन्हे बालक के जीवन 
के निर्माण के लिये स्वय अपने जीवन को आदर्शमय बनाना चाहिये, क्योकि 
सस्कार-सुधार की बहुत बडी जिम्मेदारी जो उन पर है। बच्चे को सस्‍्कारी 
बनाने मे ही मा का असली मातृत्व है। 

प्राचीनकाल के माता-पिता बीस-बीस वर्ष तक ब्रह्मचारी रहकर 
सनन्‍्तात उत्पन्र करते थे। इस प्रकार सयमपूर्वक रहकर उत्पन्न की हुई सन्तान 
शे महपुरुष दव सकती है। आजकल के लोग समझते हैं हनुमान का नाम 
जप लेते से हो शारीरिक शक्ति बढढ जाती है उन्हे यह नही मालूम कि हनुमान 
के समाज दीर पुत्र किस प्रकार उत्पत्र हुआ था? मनझुटाद हो जाने कारण 
जता हर पयतकुणर दोतो दारह दर्ष तक इद्माचर्य का पालन करते रहे थे 
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तभी ऐसी वीर सन्तति उत्पन्न हुई थी। अच्छी और सदाचारी सन्तान उत्पन्न 
करने के लिये पहले माता-पिता को अच्छा और सदाचारी बनना चाहिये। 
बबूल के पेड में आम नहीं लगता। 

माता अपने बालक को जैसा चाहे बना सकती है। माता चाहे तो 
अपने पुत्र को वीर भी बना सकती है और चाहे तो कायर भी बना सकती है। 
साधारणतया सिह का बालक सिह ही बन सकता है और सूअर का बालक 
सूअर ही बनता है। उनमे किसी प्रकार का परिवर्तन नही होता परन्तु मनुष्य 
को इच्छानुसार वीर या कायर बनाया जा सकता है। 

एक बार एक क्षत्रिय ने दूसरे क्षत्रिय को जान से मार डाला। मृत 
क्षत्रिय की पत्नी उस समय गर्भवती थी। वह क्षत्रिय-पत्नी विचार करने 
लगी-मेरे पति मे थोडी बहुत कायरता थी, तभी तो उनकी अकाल--ृत्यु हुईं 
वे वीर होते तो अकाल मे मृत्यु न होती । क्षत्रिय-पत्नी की इस वीर भावना 
का उसके गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पडा और आगे जाकर वह पुत्र वीर क्षत्रिय 
बना | 

क्षत्रिय-पत्नी ने अपने बालक को वीरोचित शिक्षा देकर वीर क्षत्रिय 
बनाया। क्षत्रिय-पुत्र वीर होने के कारण राजा का कृपापात्र बन गया। 

एक दिन राजा ने क्षत्रियपुत्र की वीरता की परीक्षा लेने का विचार 
किया। राजा ने सोचा-शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिये क्षत्रियपुत्र को 
भेजने से एक पथ दो काज होगे। एक तो शत्रु वश मे आ जायेगा, दूसरे 
क्षत्रियपुत्र की परीक्षा भी हो जाएगी। 

इस प्रकार विचार कर राजा ने क्षत्रियपुत्र को शत्रु पर विजय प्राप्त 
करने के लिये सेना के साथ भेज दिया  क्षत्रियपुत्र वीर था। वह तैयार होकर 
शत्रु को जीतने के लिये चल दिया। उसने शत्रु की सेना को अपनी वीरता 
का परिचय दिया परास्त किया और शत्रु राजा को जीवित कैद करके राजा 
के सामने उपस्थित किया। राजा क्षत्रियपुत्र का पराक्रम देखकर बहुत ही 
प्रसन्न हुआ। उसने उचित पुरस्कार देकर उसका सत्कार किया। सारे गाव 
मे क्षत्रियपुत्र की वीरता की प्रशसा होने लगी। जनता ने भी उसका सम्मान 
किया क्षत्रियपुत्र प्रसन्‍न होता हुआ अपने घर जाने को निकला । रास्ते में वह 
विचार करने लगा आज मेरी मा मेरी पराक्रम-गाथा सुनकर बहुत प्रसत्र 
होगी। घर पहुच कर वह सीधा माता को प्रणाम करने व आशीर्वाद लेने गया। 
पर जद वह माता क पास पहुवा ता उसने देखा-माता रुष्ट है और पीठ देकर 
दैठी है। माता को रुष्ट द क्रुद्द दखकर वष्ट विचार करने लगा-मुझरो एसा 
कौनस' अपरध बन गया है कि मातः क्रद्ठ और रुष्ट #रई है। 

ता मा कम आन 
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आजकल का पुत्र होता तो मनचाही सुना देता, परन्तु उस क्षत्रिय 

पुत्र को तो पहले से ही वीरोचित शिक्षा दी गई थी- 
मातृदेवो भव। पितृदेवो मव। आचार्यदेवो भव। 

अर्थात्‌-माता देव तुल्य है, पिता देव तुल्य है और आचार्य देव तुल्य 
है। अतएव मात्ता-पिता और आचार्य की आज्ञा की अवज्ञा नही करनी 
चाहिये। 

यह सुशिक्षा मिलने के कारण क्षत्रियपुत्र ने नम्नतापूर्वक माता से 
कहा-मा, मुझसे ऐसा क्या अपराध बन गया है कि आप मुझ पर इतनी क्र॒द्ध 
हैं? मेरा अपराध मुझे बताइये, जिससे मैं उसके लिये क्षमायाचना कर सकूं? 

माता बोली-जिसका पितृहन्ता मौजूद है, उसने दूसरे शत्रु को जीता 
भी तो उसमे क्या? 

क्षत्रियपुत्र ने चकित होकर कहा-क्या मेरे पित्ता का घात करने वाला 
मौजूद है? 

माता-हा, वह अभी जीवित है। 

क्षत्रियपुत्र-ऐसा है, तो अभी तक मुझे बताया क्यो नही, मा? 

माता-मै त्तेरे पराक्रम की जाच कर रही थी। अब मुझे विश्वास हो 
गया कि तू वीरपुत्र है। जब तू दूसरे शत्रु को परास्त कर चुका है तो अब अपने 
पिता का घात करने वाले शत्रु को भी अवश्य पराजित कर सकेगा। तेरा 
सामर्थ्य देखे बिना शत्रु के साथ भिड जाने को कैसे कहती? 

क्षत्रियपुत्र माता का कथन सुनकर उत्तेजित होकर कहने लगा- मैं 
अभी शत्रु को पराजित करने जाता हू। अपने पिता के वैर का बदला लिये 
दिना हर्मिज नही लौटूगा। इतना कहकर वह उसी समय चल दिया। 

दूसरी ओर क्षत्रियपुत्र के पिता की हत्या करने वाले क्षत्रिय ने सुना 
कि जिसे मैंने मार डाला उसका पुत्र क्रुद्ध होकर अपने पिता का चैर भजाने 
के लिये मेरे साथ लडाई करने आ रहा है तो यह सुनकर उस क्षत्रिय ने विचार 
किया-वह बडा दीर है और उसकी शरण मे जाना ही हितकर है। इसी मे 
मेरा कल्याण है। इस तरह विचार करके वह स्वय जाकर क्षत्रियपुत्र के अधीन 
शे गया। क्षद्रियपुत्र उस पितृ-घातक शत्रु को लेकर माता के पास आया। 
उसने माता से कहा-इसी क्षद्रिय ने मेरे पिता की हत्या की है। इसे पकड 
कर तुम्शरे पास ले आया हू। >ब तुम जो कहो दही दण्ड इसे दिया जय | 

गाता ने 5पते पुत्र से कहा-इसी से पूछ देख कि इसके ऊपराध दा 
इसे क्या दण्ड शिलाा चाहियेर 
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पुत्र ने शत्रु से पूछा- बोलो, अपने पिता का बदला तुमसे किस 
प्रकार लू”? 

शत्रु ने उत्तर दिया- तुम अपने पिता के वैर का बदला उसी प्रकार 
लो, जिस प्रकार शरण मे आए हुए मनुष्य से लिया जाता है। 

क्षत्रियपुत्र की माता सच्ची मा और क्षत्रियाणी थी। उसका हृदय 
तुच्छ नही, विशाल था। माता ने पुत्र से कहा-बेटा! अब इसे शत्रु नहीं भाई 
समझ । जब यह शरण मे आ गया है तो शरणागत से बदला लेना सर्वथा 
अनुचित है। शरण मे आया हुआ कितना ही बडा अपराधी क्यो न हो फिर 
भी भाई के समान है। अतएव यह तेरा शत्रु नहीं भाई है। मैं अभी भोजन 
बनाती हू। तुम दोनो साथ-साथ बैठकर आनन्द से जीमो और प्रेमपूर्वक रहो। 
में यही देखना चाहती हू । 

माता का कथन सुनकर पुत्र ने कहा-माताजी। तुम पितृघातक शत्रु 
को भी भाई बनाने को कहती हो, पर मेरे हृदय मे जो क्रोधाग्नि जल रही है, 
उसे किस प्रकार शात करू? 

माता ने कहा-पुत्र, किसी मनुष्य पर क्रोध उतार कर क्रोध शात 
करना कोई वीरता नही है | क्रोध पर ही क्रोध उत्तार कर शात करना अथवा 
क्रोध पर विजय प्राप्त करना ही सच्ची वीरता है । 

माता का आदेश पाकर पुत्र ने प्रसन्नतापूर्वक अपने पितृहन्ता शत्रु को 
गले लगाया। दोनो ने सगे भाइयो की तरह साथ-साथ भोजन किया । 

इसे कहते हैं चतुर माता की सच्ची सीख ! पुत्र को सत्मार्ग पर 
चलाना ही तो सच्चा मातृत्व है। 

आजकल पुत्र को जन्म देने की लालसा का तो पार ही नही है पर 
उसमे उत्तम सस्कार डालने की ओर शायद ही किसी का ध्यान जाता है। 
माताए पुत्र को पाकर ही अपने को धन्य मान बेठती हैं| पर पुत्र को जन्म देते 
ही कितना महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सिर पर आ जाता है यह कल्पना बहुत 
माताओं को नहीं है| पुत्र को जन्म देकर उसे सुसस्कृत न बनाना घोर नैतिक 
अपराध है। अगर कोई मा-बाप अपने बालक की आखा पर पटटी बाघ दे 
तो आप उन्ह क्‍या कहेग ? 

निर्दयी । 
दालक म॑ दखन की जा शक्ति है उसे रोक देना माता-पिता का 

नहीं है। इसक दिपशीत उत्तक नत्र मं अगर काई राग है विकार है तो 
दूर करना उनका कर्च्व्य टै। 
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यह बाह्य चर्मचक्षु की बात है, धर्मचक्षु तो बालक के उत्पन्न होने के 
पश्चात्‌ कुछ समय मे अपने आप ही खुल जाते हैं, पर हृदय के चक्षु इस त्तरह 
नही खुलते। हृदय के चक्षु खोलने के लिये सत्सस्कारों की आवश्यकता 
पडत्ती है। बालको को अच्छी शिक्षा देने से उनके जीवन का निर्माण होता है| 


सनन्‍्तति-नियमन 

इस जमाने में जननेन्द्रिय की लोलुपता ने प्रचण्ड रूप धारण किया 
है और इसके फलस्वरूप सन्तानोत्पत्ति मे वृद्धि हो रही है। सन्‍्तानो की इस 
बढती को देखकर कई लोग यह सोचने लगे हैं, कि गरीब भारतवर्ष के लिए 
सन्तान-वृद्धि एक असह्य भार है। इस भार से भारत को बचाने के लिए उपाय 
इंजाद किया गया है कि सन्‍्तान की उत्पत्ति के स्थान को ही नष्ट कर दिया 
जाय! न रहेगा बास, न बजेगी बासुरी! 

यह उपाय सनन्‍्तति-नियमन या सन्तति-निरोध कहलाता है और 
इसी विषय पर मुझे अपने विचार प्रकट करने हैं। इस विषय का न तो मेरा 
अधिक अभ्यास है और न अध्ययन ही। पर समाचारपत्रो और कुछ पुस्तको 
को पढ़कर मै यह जान पाया हू कि बढती जाती हुई सनन्‍्तान को अटकाने के 
लिए शस्त्र या औषध द्वारा स्त्रियों की जनन-शक्ति का नाश कर दिया जाय, 
उनके गर्माशय का ऑपरेशन कर डाला जाय, या फिर उनके गर्भाशय को 
इतना निर्बल बना दिया जाय कि सन्‍्तान की पैदाइश हो ही न सके। इस 
उपाय द्वारा सन्तति-निरोध करने की आवश्यकता बतलाते हुए वे लोग 
कहते हैं- 

ससार आज बेकारी के बोझ से दबा जा रहा है। भारतवर्ष तो विशेष 
रूप से बेकारी की बीमारी का मारा कराह रहा है ऐसी दुर्दशा मे खर्च मे वृद्धि 
करना उचित कैसे कहा जा सकता हैं? इधर सनन्‍्तान की वृद्धि के साथ 
अनिवार्य रूप से व्यय मे वृद्धि होती है। सन्‍्तान जब उत्पन्न होती है तब भी 
खर्च होता है उसके पालन-पोषण मे खर्च होता है उसकी शिक्षा-दीक्षा मे 
भी खर्च उठाना पडता है। उस दशा मे जबकि अपना और ऊपनी पत्नी का 
पेट पाला भी दूभर हो पडा है सन्ताव उत्पन्र करके खर्च में वृद्धि करना 
अआर्थिक सकट को अपने हाथो आमन्त्रण देना है। आध्यिकि सकट के साथ 
ऊय अगेक कष्ट बए ज्गते है। उ'त्तएद स्त्रियो की जनत-शक्ति नष्ट करद॑: 
यादे सताजोत्पतति से छुटफारा ण लिया जाय तो बहुत से दाष्टो से दचा जा 


कि 
उपेता ६ । 


यह आघुनिक सुधारको की, सतति-नियमन के कृत्रिम उपायो के 
प्रचारको की प्रधान युक्ति है। इस पर यदि गहरा विचार किया जाय तो साफ 
मालूम हो जायेगा कि यह युक्‍क्ति निस्सार है। ससार मे बेकारी बढ गई है और 
गरीबी बढ गई है और इससे दु ख बढ गया है इस कारण सतत्ति-नियमन 
की आवश्यकता है। यह सब तो ठीक है, किन्तु गरीबी और वेकारी की विपदा 
से बचने के लिए सन्तति-निरोध का जो उपाय बताया जाता है, वह उपाय 
प्रत्येक दृष्टि से अत्यन्त ही हानिकारक, निन्दनीय और घृणित है। इस सम्बन्ध 
में मैं जो सोचता हू उसे कोई माने या न माने, यह अपनी-अपनी इच्छा और 
सस्कार पर निर्भर है, पर मैं अपने विचार प्रकट कर देना चाहता हू। आजकल 
यह कहा जाता है कि यह विचार-स्वातन्त्रय का युग है। सबको अपने अपने 
विचार प्रकट करने का अधिकार है| यदि यह सच है तो मुझे भी अपने विचार 
प्रकट करने का अधिकार है | अतएव इस सम्बन्ध मे जो बात मेरे मन मे आईं 
है, वह प्रकट कर देना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हू। 

कल्पना करो कि एक अत्यन्त सुन्दर बगीचा है। इस बगीचे मे 
भाति-भाति के वृक्ष हैं। इन व॒क्षो मे एक बहुत ही सुन्दर वृक्ष है। भारतीयता 
की दृष्टि से इस सुन्दर वृक्ष को आम का पेड समझा जा सकता है क्योकि 
आम भारतवर्ष का ही वृक्ष हैं, ऐसा सुना जाता है। 

आम के वृक्ष मे यद्यपि फल बहुत लगते हैं किन्तु समय के परिवर्तन 
के कारण अथवा जमीन नीरस हो जाने के कारण जो फल पहले सुन्दर, 
स्वादिष्ट ओर लाभकारक होते थे उनके बदले अब उसमे नीरस और 
हानिकारक फल आने लगे हैं। अब कुछ लोग, जो जन-समाज के हितैपी 
होने का दावा करते हैं आपस मे मिलकर यह विचार करने लगे कि आम के 
फला से जनता में फेलने वाली बीमारी का निवारण किस प्रकार किया 
जाय? 

उनमें से एक ने कहा-इसमे आम के पेड का तो कोई अपराध नहीं 
है। पेड वेचारा क्या कर सकता है? उसके फलो से जनता को हानि पहुँच 
रही है और जनता को उस हानि से बचाने का भार बुद्धिमाना पर है अतएव 
दुद्धिमाना का ऐसा कोई उपाय खोजना चाहिए जिससे यह सुन्दर वृक्ष भी 
नस्‍्ट न हो और उसके फला स जनता को हानि भी न पष्ट वे | 

दूसर ने कहा-में एसी एक रासायनिक औषधि जानता हूँ, जिसे इस 
दक्ष की जड़ में डाल दने से दृढा फल दना ही बन्द कर देगा। ऐसा करने से 
सारा झझट मिट जायगा। उस औषधि क प्रयाग स न ता (दा में फल लगगे 
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न लोग उसके फल खा-पावेगे। त्तन फलो द्वारा होने वाली हानि आप ही बन्द 
हो जायेगी | 

तीसरे ने कहा-वृक्ष मे फल ही न लगने देना उसकी स्वाभाविकता 
का विनाश करने के समान है। ऐसा किया जायगा तो आम वृक्ष का 
नाम-निशान त्तक शेष न बचेगा। इसलिए यह उपाय उचित नही प्रतीत 
होता। 

चौथे ने कहा-मैं एक ऐसा उपाय बता सकता हूँ, जिससे वृक्ष मे 
अधिक फल नही आने पाऐँगे। जितने फलो की आवश्यकता होगी, उतने ही 
फल आएगे और शेष सारे नष्ट हो जाएगे। 

पाचवा बोला- इससे लाभ ही क्या हुआ? जितने भी फल नष्ट होने 
से बचे रहेगे वे हानिकारक तो होगे ही वे नीरस, निसत्व और खराब भी 
होगे। तो फिर इस उपाय से दुनिया को क्‍या लाभ होगा? मैं एक ऐसा उपाय 
जानता हू, जिससे वह वृक्ष भी सुन्दर और सुदृढ बनेगा और इसके फल भी 
स्वादिष्ट और स्वास्थ्यकारी होगे। साथ ही जितने फलो की आवश्यकता 
होगी उतने ही फल उसमे लगेगे, अधिक नही लगेगे। वे फल इतने मधुर और 
लाभप्रद होगे कि उनमे किसी को हानि पहुचने की सम्भावना तक न होगी 
दरन्‌ लाभ ही लाभ होगा। 

चौथे सज्जन ने कहा-यह एकदम अनहोनी बात है। ऐसा कोई भी 
उपाय सफल नही हो सकता | इस उपाय से वृक्ष भी नही सुधर सकता और 
आवश्यकत्ता के अनुसार परिमित फल भी नहीं आ सकते। 

पाचवे ने उत्तर दिया-भाई तुम्हारा उपाय कारगर हो सकता है और 
मेरा उपाय नही यह वयो? मेरी बात का समर्थन करने वाले अनेक प्रमाण 
मौजूद है। प्राचीन कालीन शास्त्र से भी मेरी बात पुष्ट होती है और 
वत्तमानकालीन व्यवहार से भी सिद्ध हो सकती है। ऐसी दशा मे प्रत्यक्ष-सिद्ध 
वस्तु को भी स्वीकार न करना और असम्भव कहकर टाल देना कहा तक 
उचित है? 

एस पाचये सज्जन ने अप कथन के समर्थन में ऐसे प्रमाण 
उपस्थित किये जिससे प्रश्गदित होकर सबने एक सदर से उसका कथा 
स्दीफकार फर लिया और उसके द्वारा बताया हुआ उपाय सबने पसद किया | 

पर एक दृष्टत पं छोर सन्तति-तिय्गन यो सम्दद्ट मे इसे इस 
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यह ससार एक बगीचे के समान है। ससारी जीव इसी बगीचे के 
वृक्ष हैं। जीवरूपी इन वृक्षों में मानव वृक्ष सबसे श्रेष्ठ है। इस मानव-रुपी वृक्ष 
में किसी कारण से अति सन्तान-रूप फल बहुत लगते हैं और ये फल नि सत्व 
ओर हानिकारक होने से भार रूप प्रतीत होते हैं। अतिसतति की बदौलत 
मनुष्य के बल-वीर्य का हास हो रहा हे, खर्च का भार बढ़ गया है बेकारी 
बढ गई है अतएव सन्‍्तान भी दुखी हो रही है। 

आज के सुधारक-जो अपने को ससार के और विशेषत मानव-समाज 
के हितैषी मानते हैं-इस दुरवस्था को समझे ओर उसे दूर करने के लिए 
उपायो पर ग्चिार करने लगे। 

इन सुधारको मे से एक कहता है-विज्ञान की बदौलत मैने एक 
उपाय ऐसा खोज निकाला है, जिससे मनुष्य रूपी वृक्ष कायम रहेगा उसके 
सुख-सोदर्य को किसी प्रकार की क्षति न पहुचेगी और साथ ही उस पर 
अतिसतति-रूप भार भी न पडेगा | और वह उपाय यह है कि शस्त्र या औषध 
के प्रयोग से गर्मशय का सफाया कर दिया जाय | 

इस प्रकार सतति-नियमन के लिये एक व्यक्ति गर्भाशय का नाश 
करने की सम्मति देता है। दूसरा कहता है कि ऐसा करने से तो मनुष्य-समाज 
ही समूल नष्ट हो जायेगा, अतएव यह उपाय प्रयोजनीय नहीं है। 

आजकल के सुधारक बढती हुई सतति का निरोध करने के लिये 
इसी को अन्तिम उपाय मानते हैं| बहुत से लोगो को यह उपाय पसन्द भी 
आ गया है और वे इसका प्रचार भी करते हैं | सुना तो यहा तक जाता है कि 
इस उपाय का प्रचार करने के लिए सरकार भी सहायता दे रही है। 

लोग यह सोचते हैँ कि इस उपाय का प्रयोग करने से हमारे 
विषय-भोग मे भी बाधा नहीं पडेगी ओर हमारे ऊपर सतान का बोझ भी न 
पडेगा। अति सतति की उलझन से भी छुटकारा मिल जायेगा और आमोद-प्रमाद 
में भी कमी न करनी पडेगी | जान पडता है इसी विचार से प्रेरित होकर लाग 
इस उपाय का अवलम्बन करने के लिए ललचा उठे हें। 

भगवान्‌ अरिष्टनेमि के जमाने में जिस प्रकार जिव्हालोलुपता का 
प्रचार हो रहा था। उसी प्रकार आज जननेन्द्रिय अथवा स्पश्निन्द्रिय ने प्राय 
सर्वसाधारण को अपना दास बना लिया हे | विषय-लोलुपता क॑ कारण आज 
की जनता मे अपनी सतान के प्रति भी द्रोह की भावना उत्पन्न हो गई है आर 
इसी कारण सतान को विषय-भोग में बाधक माना जा रहा है। इस 
विघध्न-बाधा को हटाकर अपनी काम-लिप्सा को निरकुश ओर निव्ध्नि दनान 
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के जधन्य उद्देश्य से प्रेरित होकर ही लोग उपर्युक्त उपाय काम में लाना 
पसन्द करते हैं। जहा विषय-भोग की वासना मे वृद्धि होती है, वहा इस 
प्रकार की क॒त्सित मनोवृत्ति होना स्वाभाविक है। गीता में कहा है। 
ध्यायतो विषयान्‌ पुस सड्गस्तेषूपजायते, 
सगात्सजजायते काम कामात्‌ क्रोधोषभिजायते ॥2 / 62 
क्रोधाद भवत्ति सम्मोह सम्मोहात्स्मृतिविश्रम 

स्मृतिभुशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति | ॥2 / 63 

इन्द्रिय-लोलुपता किस प्रकार विनाश को जन्म देती है, इसका 
स्वाभाविक क्रम गीता मे इस प्रकार बताया गया है - 

विषयो का विचार करने से सग उत्पन्न होता है, सग से काम की 
उत्पत्ति होती है। काम से क्रोघ, क्रोध से सम्मोह अर्थात्‌ अज्ञान का जन्म होता 
है अज्ञान से स्मृति का नाश होता है, स्मृति के नाश से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती 
है और दुद्धि श्रष्ट हो जाने के फलस्वरूप सर्वनाश हो जाता है। 

आज सत्तत्ति-नियमन के लिए जिस दृष्टि को सम्मुख रखकर 
उपायो की आयोजना की जा रही है और जिन उपायो को कल्याणकारी 
समझा जा रहा है उनका भावी परिणाम देखते हुए यही कहा जा सकता है 
कि यह सब विनाश का पथ है| 

जन-साधारण के विचार के अनुसार विषय-भोगो का त्याग नहीं 
किया जा सकता। इसी भ्रात्त विचार के कारण विषय-लालसा जागृत्त होकर 
विषय-भोग का सेवन किया जाता है। अधिक से अधिक स्त्री-सग करके 
दिष्यो का सेवन किया जाय, ऐसी इच्छा की जाती है। इस इच्छा की पूर्ति 
के लिए कामोत्तेजक गोलिया, याकूती गोलिया आदि जीवन को बर्बाद करने 
वाली चीजो का उपयोग किया जाता है। आजकल विषय-भोग की लालसा 
इस सीमा तक बढ गई है कि जीवन को मटियामेट करने वाली, कामवर्धघक 
चौजो के विज्ञापनो को रोकने की ओर तो तनिक भी ध्यान नही दिया जाता, 
उलटे सतति रोकने के लिए कृत्रिम उपायो का आश्रय लिया जा रहा है। 

कहने का आशय यह है कि स्त्रीसग करने से कामवासना जाग्रत 
ह >र उससे क्रोध उत्पन्न होता है जो कामवासना को चरितार्थ करने 
'क हो उस पर क्रोध आना स्वाभाविक ही है। सन्तान पर क्रोध आने 
पछ्े प्रधान कारण है। इस भावना के कारण अपनी प्यारी सतान भी 
| ऊदत्तार प्रतीत होती है। यही कारण है कि सतान से खर्च मे वृद्धि 
५ ऊपर दह भोग भोगने मे विघ्न उपस्थित्त करती है। इस कारण से ऐसे 
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उपायो की योजना की जाती हे, जिनसे सतान पैदा ही न होने पाए। किन्तु 
यह वृत्ति अत्यन्त भयकर है। जिस दृष्टि को सम्मुख रखकर आज सनन्‍्तान पर 
क्रोध किया जाता हे, उसके प्रति द्रोह किया जा रहा है ओर उसकी उत्पत्ति 
का नाश किया जा रहा है, उस दृष्टि पर यदि गहरा ओर दूरदर्शितापूर्ण विचार 
किया जाय तो जान पड़ेगा कि यह दृष्टि धीरे-धीरे बढती हुई कुछ भी काम 
न कर सकने वाले-अतएव भार-स्वरूप समझ लिये जाने वाले-वृद्ध और 
अपाहिज पुरुषो के विनाश के लिये प्रेरित करेगी। इससे जिस प्रकार सन्तान 
के प्रति व्यवहार किया जा रहा हे, उसी प्रकार वृद्धों के प्रति भी निर्दयतापूर्ण 
व्यवहार करने की भावना उत्पन्न होगी | फिर स्त्रिया भी यह सोचने लगेगी 
कि मेरा पति अब अशक्त और अयोग्य हो गया है, यह मेरे लिये अब 
भार-स्वरुप है ओर मेरी स्वतन्त्रता मे बाधक हे | ऐसी दशा में क्यो न उसका 
विनाश कर डाला जाय? पुरुष भी इसी प्रकार स्त्रियो को अयोग्य एव असमर्थ 
समझकर उनके विनाश का विचार करेगा। इस प्रकार शस्त्र या औपषध का 
जो कृत्रिम उपाय, खर्च से बचने और सतति-नियमन के काम में लाया जाता 
है वही उपाय स्त्री ओर पुरुष के प्राणो का सहार करने के काम मे लाया जाने 
लगेगा । परिणामस्वरूप यह होगा कि मानवीय सद्‌गुणो का नाश हो जायेगा 
समाज की श्रुखला भग्न हो जायेगी हिसा-राक्षसी की चडाल-चौकडी मच 
जाएगी ओर जो भयकर काल अभी दूर हे वह एकदम नजदीक आ जायेगा। 

सनन्‍्तति-नियमन के भयकर ओर प्रलयकर उपाय से ओर भी अनेक 
अनर्थ उत्पन्न हो सकते हैँ। इस उपाय के विपय में स्त्रिया यह सोच सकती 
हैं कि सन्‍्तान की वदोलत ही मेरे गर्भाशय का ऑपरेशन किया जाता है 
अतएव ऑपरेशन की झझट से बचने के लिए सन्तान उत्पन्न होते ही क्या न 
उसका गला घोट दू? 

शस्त्र-प्रयोग से जब सनन्‍्तति की उत्पत्ति रोकी जा सकती है अर 
इस प्रकार सतति के प्रति अन्त करण में बसने वाली स्वाभाविक ममता और 
दया को तिलाजलि दी जा सकती हे तो यह क्‍या असम्भव हे कि एक दिन 
ऐसा आ जाय जब लोग अपनी लूलीलगडी या अदिनीत सतान का भा वध 
करने पर उतारू हा जाए? 

इस प्रकार सतति-नियमन के लिए किये जाने वाले कृत्रिम उपाय 
के कारण घोर अनर्थ फेल जाएग ओर मानवीय अन्त करण म॑ विद्यनान 
नसर्मिक दया आदि सदमभावनाए समल नष्ट हो जायेगी। 
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यहा एक आशका की जा सकती है। वह यह कि जो सनन्‍्तान उत्पन्न 
हो चुकी हो, उसे नष्ट करना तो पाप है, मगर सतान को उत्पन्न होने देने के 
लिए गर्भाशय का ऑपरेशन कराना पाप कैसे कहा जा सकता है? 

इस आशका का समाधान यह है। मान लीजिये एक मनुष्य किसी 
नौका मे छेद कर रहा है और उस पर बहुत से मनुष्य सवार हैं। वह मनुष्य 
नौका पर सवार मनुष्यो को तो मार नही रहा है, सिर्फ नौका मे छेद कर रहा 
है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि वह सचमुच उन आदमियो के प्राण 
नहीं ले रहा है ? यदि यह नही कहा जा सकता त्तो यह कैसे कहा जा सकता 
है कि उत्पत्तिस्थान को नष्ट करके अपने विषय-भोग चालू रखने के लिए 
हिसा नही की जा रही है ? इसके अतिरिक्त जब मनुष्य की परोक्ष हिसा से 
घृणा नही होगी, वरन्‌ जानबूझकर परोक्ष हिसा की जायेगी, तो प्रत्यक्ष हिसा 
करने मे घृणा उठ जायेगी | 

कहा जा सकता है कि इस बढती जाने वाली सतान का निग्रह किस 
प्रकार करना चाहिए? सतान का नियमन न किया जाय तो क्‍या पिल्‍लो की 
तरह संतान बढाते हुए चले जावें? इस प्रश्न के उत्तर मे सबसे पहले हम यह 
कहना चाहते हैं कि विषयवासना को सदा के लिए ही शात क्यो न कर दिया 
जाय? काम-वासना मे वृद्धि क्यो की जाये और स्त्री-प्रसग क्यो किया 
जाय? इस समस्या को हल करने के लिए भीष्म पितामह और भगवान्‌ 
अरिष्टनेमि का आदर्श सामने रखकर ब्रह्मचर्य का ही पालन क्यो न किया 
जाए? ब्रह्मचर्य का पालन यदि पूर्ण रूप से किया जाय तो सतति-नियमन 
की आवश्यकता ही प्रतीत नही होगी। 

इस प्रकार ब्रह्मचर्य का आश्रय लेने से सतति-नियमन की समस्या 
सहज हो सुलझ जाती है। फिर उसके लिए हानिकारक उपायो का अवलम्बन 
करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सतति-नियमन के लिये ब्रह्मचर्य 
अमोघ उपाय है पर विलासी लोग उसका उपयोग न करते हुए चाहते हैं कि 
न तो विषय-भोग का परित्याग करना पडे और न सतान ही उत्पन्न होने पावे 
और इस दुरभिसन्धि की पूर्ति के लिए शस्त्र-प्रयोग आदि उपायो से 
जनशक्ति का ही नाश करने की तरकीबे खोजते है पर स्मरण रखना यदि 
इरह्मचर्य का पालन न करके कृत्रिम उपायो द्वारा सन्‍्तति-नियमन किया 
जायगा तो इससे भविष्य मे अपार और असीम हानिया होगी। ऋरहमचर्य का 
पालय न करते हुए सतान को कृत्रिम साधनो द्वारा रोका जायेगा ओर पनी 
की भाति दीर्य का दुरुपयोग किया जायेगा तो निर्बलता माउदत्तनज का दर 
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लेगी और तब सन्तान की अपेक्षा मनुष्य स्वय अपने लिए भार रूप बन 
जायेगा, ऐसा भार जिसे सम्मालना कठिन हो जायेगा | 

सनन्‍्तति--नियमन के लिए ब्रह्मचर्य ही अमोध उपाय है-यही प्रशस्त 
साधन है। इस अमोघ उपाय की उपेक्षा करके-इसका तिरस्कार करके 
कृत्रिम साधनो से सतति-नियमन करना और विषय-भोग का व्यापार चालू 
रखना निसर्ग के नियमो का अतिक्रमण करना है और नैसर्गिक नियमो का 
अतिकमण करके कोई भी व्यक्ति और कोई भी समाज सुखी नही हो सकता। 
यदि सतति-नियमन का उद्देश्य विषयमोग का सेवन नही है, किन्तु आर्थिक 
और शारीरिक निर्बलता के कारण ही सतति-नियमन की आवश्यकता का 
प्रतिपादन किया जाता है, तो भी ब्रह्मचर्य ही एक-मात्र अमोघ उपाय है। 

कोई यह कह सकता है कि सन्तति-नियमन के लिए ब्रह्मचर्य उतम 
उपाय है, पर विषय-भोग की इच्छा को रोक सकना शकय नहीं है। ऐसी 
लाचारी की हालत मे ब्रह्मचर्य का उपाय किस प्रकार काम में लाया जाय? 

किसी उपवास-चिकित्सक के पास कोई रोगी जाये और चिकित्सक 
से कहे कि अपने रोग का निवारण करना चाहता हूं और उपवास- 
चिकित्सा-पद्धति को अच्छा भी मानता हू, पर उपवास करने में असमर्थ हू! 
तो चिकित्सक उस रोगी को क्‍या उत्तर देगा? निस्सवेह वह यही कह सकता 
है कि अगर उपवास नहीं कर सकते तो आपके रोग की औषधि इस 
चिकित्सालय मे नही है | इसी प्रकार जब तुम विषय-भोग की इच्छा को 
जीत नहीं सकते, तो ब्रह्मचर्य के सिवाय और क्‍या इलाज हे? तुम ब्रह्मचर्य 
पालन नहीं करना चाहते और विषय-भोग की प्रवृत्ति चालू रखकर 
सतति-नियमन करना चाहते हो तो इसका अर्थ यही है कि तुम सतति-नियमन 
के सच्चे उपाय को काम मे नहीं लाना चाहते बल्कि विषय-वासना की पूर्ति 
में तुम्हे सन्‍तान बाधक जान पडती है, इसीलिये उसका निरोध करना 
चाहते हो। 

खेद है कि लोगो के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो गया है कि 
विषय-भोग की इच्छा का दमन करना असभव हे परन्तु जेसे नेपोलियन ने 
असम्भव शब्द को कोप में से निकाल डालने को कहा था उसी प्रकार तुम 
अपने हृदय में से कामभोग की इच्छा का दमन करने की असम्भवता का 
निकाल कर बाहर करो | ऐसा करने से तुम्हारा मनोबल सुदृढ बनेगा और तब 
विषय-भोग की कामना पर विजय प्राप्त करना तनिक भी कठिन न हागा। 


ह॥ 
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जैसे स्त्रियों के लिए अजना का आदर्श है, इसी प्रकार पुरुषो के 
लिए पवनकुमार का आदर्श है | पवनकुमार और अजना दोनो ने बारह वर्ष तक 
ब्रह्मचर्य का पालन किया था। जैसे अजना बारह वर्ष तक ब्रह्मचारिणी रही 
उसी प्रकार पवनकुमार बारह वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे। वह राजकुमार थे। 
चाहते तो एक छोड दस विवाह कर लेते अथवा आजकल की तरह दुर्व्यवहार 
भी कर सकते थे, पर उन्होने यह नही किया। उन्होने सोचा, जब मैं अपनी 
पत्नी को पतिव्रता देखना चाहता हू तो मैं स्वय दुराचार करके क्यो भ्रष्ट 
होऊ- मै भी क्यो न पत्नीव्रती बनू? मैं यह अनर्थ कैसे कर सकता हूं? 

आज का पुरुष-वर्ग स्त्रियो की टीका करने मे कमी नही रखता पर 
खुद कैसी-कैसी करतूते कर रहा है, इस ओर उसका ध्यान ही नही जाता। 
पुरुष समझता है, मुझे सब कुछ करने का अधिकार है क्योकि मैं पुरुष हू! 
पर यह एकपक्षीय बात है। अतएव मै यह कहता हू कि स्त्री और पुरुष दोनो 
को ही शील का पालन करना चाहिए। शास्त्र मे पुरुष के लिए स्वदार-सतोष 
और स्त्री के लिए स्वपति-सतोष का विधान है। पुरुष यदि स्वदार-सतोष 
व्रत का पालन करे तो स्त्रिया स्वपति-सतोष व्रत का पालन क्यो न करेगी? 
पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन न हो सके तो भी यदि इस आशिक व्रत का पालन 
किया जाये और स्त्री-पुरुष सन्तोषपूर्वक मर्यादित जीवन व्यतीत करे तो 
सनन्‍्तति-नियमन का प्रश्न सहज ही हल हो सकता है। 

बारह वर्ष बाद युद्ध मे जाते हुए पवनकुमार ने जगल में पडाव 
डाला | वही पास मे किसी पेड के नीचे एक चकवी रो रही थी। पवनकुमार 
ने अपने मित्र प्रहस्त से उस चकवी के रोने का कारण पूछा। प्रहस्त ने 
कहा-रात मे चकवा-चकवी का वियोग हो जाता है और इसी वियोग की 
वेदना से व्याकुल होकर यह चकवी रो रही है। 

पवनकुमार ने प्रहस्त से कहा-जब यह चकवी केवल एक रात के 
वियोग से कल्पात मचा रही है, तो मेरी पत्नी के दुख का क्या ठिकाना होगा 
जिसे मैंने बारह वर्ष से त्याग रखा है। मुझे उसके विषय मे सन्देह उत्पन्न हो 
गया था और इसी कारण मैंने उसका त्याग कर दिया हे। 

प्रहस्त ने पवन से पूछा-अपनी पत्नी के प्रति आपको क्या सन्देह हो 
गया था? इस विषय मे आपने आज तक मुझसे कुछ भी जिक नहीं किया। 
जिक किया होता तो में आपके सन्देह का निवारण कर देता। 

पवनकुमार ने अपना सन्देह प्रहस्त को बता दिया। प्रहस्त ने 
कहा-वह सती है। उस पर आपका यह सन्देह अनुचित है। आपका सन्देषट 
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सच्चा होता तो वह इतने दिनो तक घर मे न बैठी रहती, वह कभी की मायके 
चली गई होती | आपने जिसे दूषण समझा और जिसके कारण आपको सन्देह 
हो गया है वह दूषण नही, भूषण है-गुण है। 

पवनकुमार सारी बात समझ गये | उनका सन्देह काफूर होता गया | 
उन्होने प्रहस्त से कहा-मैंने एक सती-साध्वी स्त्री को बहुत कष्ट पहुचाया 
है। इस समय मैं समरागण मे जा रहा हू और कदाचित्‌ मैं युद्ध मे मारा गया 
तो यह दुख काटे की त्तरह मुझे सदा ही सताता रहेगा। क्या ऐसा कोई उपाय 
नही है कि मैं रात भर उसके पास रहकर वापिस लौट सक? प्रहस्त ने कहा 
है क्यो नही, मैं ऐसी विद्या जानता हू। 

आज एरोप्लेन-वायुयान हैं, पर पहले आकाश मे उडने की विद्या भी 
थी। इस विद्या के बल से प्रहस्त के साथ पवनकुमार अजना के निवास-स्थान 
पर आए। जिस समय पवनकुमार अजना के पास पहुच रहे थे, उस समय 
अजना की एक दासी उससे कह रही थी-जिसे तुम अपना सुहाग समझती 
हो तुम्हारे उस पति ने तुम्हारा शकुन न लेकर तुम्हारा अपमान किया है। 
वास्तव मे तुम्हारा पति अत्यन्त कर है। मै तो सोचती हू- वह युद्ध मे अवश्य 
मारा जायेगा। 

अजना और उसकी दासी के वार्तालाप से सहज ही यह समझा जा 
सकेगा कि वास्तव मे दासी और रानी मे कितना अन्तर होगा। दासी के कथन 
के उत्तर मे अजना ने कहा-खबरदार, जो ऐसी बात मुह से निकाली! युद्ध 
मे मेरे स्वामी अवश्य विजय प्राप्त करेगे। मेरी भावना तो निरन्तर यही रहती 
है कि उन्हे शीघ्र ही विजय प्राप्त हो। 

दासी-जिसने तुम्हारा घोर अपमान किया है, उसी की तुम विजय 
चाहती हो। कैसी भोली हो मालकिन! 

अजना-मेरे पति के हृदय मे मेरे विषय मे सन्देह उत्पन्न हुआ है। वे 
मुझे दुराचारिणी समझते हैं और इसी कारण युद्ध के लिये जाते समय उन्होने 
मेरा शकुन नही लिया है। मेरे पति महापुरुष और वीर हैं। उन्होने अपने 
पिताजी को युद्ध मे नही जाने दिया और आप स्वय युद्ध मे सम्मिलित होने 
गये है। वे ऐसे शूरवीर हैं और बारह वर्ष से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे है। 
ऐसे सच्चरित्र और वीर-पुरुष की जीत नहीं होगी तो किसकी होगी 2 

इस प्रकार अजना और उसकी दासी मे चल रही दातचीत पदनकुमार 
ने शात चित्त से सुती । पवतकुमार अजना की अपने प्रति अगाघ निष्ठा देखकर 
गदाद्‌ हो गये। प्रहस्त से उड्डोते कहा-मित्र! मैंने इस सती के प्रति अक्षन्य 
पराध किया है। अब किस प्रकार इसे ऊपना मुह दिखाउ? 


है? २०२५ ४५६७२००५३२०२०००००२०३७००३७०३०३२७७७००५४३०३०५ ५२००२२२२२२०२०२२७२२०२५ १७६ १००५०२२००४७२००७०००७% ४२०५५ झ््ईर रे फल ५ 
चर कक व्यू 
ख्ड् थे 


च्ज्स बल अर त- रन अतीक टोल कला 
जे 


प्रहस्त ने कहा-थोडी देर और धैर्य धारण कीजिए। इतना कहकर 
प्रहस्त ने अजना के मकान की खिड़की खडखडाई | खिडकी की खडखडाहट 
सुनकर अजना गरज उठी-कोन दुष्ट है, जो कूमार को बाहर गया देखकर 
इस समय आया है? जो भी कोई हो, फौरन यहा से भाग जाय, अन्यथा उसे 
प्राणो से हाथ धोना पडेगा। 

प्रहस्त ने उत्तर दिया-और कोई नही है। दूसरे किसकी हिम्मत है 
जो यहा आने का विचार भी कर सके | यह पवनकुमार जी हैं और इनके साथ 
मैं इनका मित्र प्रहस्त हू। ये शब्द सुनते ही अजना के अग-अग मे मानो 
बिजली दौड गई। उसकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। पर जब तक उसे 
खातिरी न हो गईं, उसने किवाड न खोले | जब उसने खिडकी में से देखकर 
यकीन कर लिया तभी दरवाजा खोला। 

अजना ने अर्घ लेकर अपने प्राणपति पवनकुमार की आरती उतारी 
और फिर कुछ-कुछ लजाते हुए बोली, सकूचते हुए विनम्र वाणी से कहने 
लगी-क्षमा करना नाथ, मैंने आपको बहुत कष्ट पहुचाया है। 

कष्ट किसने किसे पहुचाया था? पवनकुमार ने अजना को अथवा 
अजना ने पवनकुमार को? वास्तव मे तो पवनकुमार ने ही अजना को कष्ट 
दिया था। फिर भी अजना ने इस तरह की शिकायत न करते हुए उल्टा यही 
कहा कि -मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है। मेरे कारण ही आपने एकनिष्ठता 
के साथ बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य पाला है। इस कष्ट के लिए मुझे क्षमा 
कीजिए | आपका सन्देह दूर हो गया है यह जानकर, आज मुझे असीम 
आनन्द की अनुभूति हो रही है। 

पवनकुमार ने मन ही मन लजाते हुए कहा-सती, क्षमादान दो। 
अनजान मे मैंने तुम सरीखी परम सती महिला को मिथ्या कलक लगाया है। 
मेरे इस घोर अपराध को क्षमा करो। 

अन्त मे दोनो का ससार-सम्बन्ध हुआ। दोनो ने बारह वर्ष तक 
ब्रह्मचर्य पाला था, अतएव पवनकुमार के वीर्य से हनुमान जैसे बली बालक 
का जन्म हुआ। 

आशय यह है कि ब्रह्मचर्यपूर्वक मर्यादित जीवन व्यतीत करने से 
सनन्‍्तान भी बलवान होती है। अतएव सतति-नियमन के सम्बन्ध में पवनकुमार 
का आदर्श सामने रखना चाहिए। 

तुम कदाचित्‌ भीष्म ओर भगवान्‌ अरिष्टनेमि की तरह पूर्ण ब्रह्मवारी 
नहीं रह सकते तो पवनकुमार की भाति ब्रह्मचर्य-पूर्वक मर्यादित जीवन तो 
अवश्य बिता सकते हो। कामवासना पर काबू नही रखा जा सकता- इस 


हीडीडी ह। 


न्त्व 


भ्कजँ 
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भ्रमपूर्ण भावना का परित्याग करो। इस दुर्भावना के कारण ही विषय-वासना 
देगदती बनती है। 

मेरे सम्पूर्ण कथन का सार यही है कि इस समय सतति-नियमन की 
आवश्यकत्ता तो है, पर उसके लिए शस्त्रकिया या औषध का जो उपाय 
बताया जाता है वह सच्चा हितकर उपाय नहीं है। यह उपाय त्तो प्रत्येक 
दृष्टि से लाभ के बदले हानि ही पहुचाएगा। अत्तएव हानिकारक उपायो का 
उपयोग न करके सन्तति-नियमन के लिए ब्रह्मचर्य का अमोघ और कल्याणकारी 
उपाय काम मे लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य के अवलम्बन से सनन्‍्तत्ति का नियमन 
होगा और जो सन्‍्तान होगी, वह स्वस्थ, सबल और सम्पन्न होगी। साथ ही 
तुम भी शक्तिशाली और चिरजीवी बन सकोगे | 

सन्तति-नियमन करके द्रव्य के अपव्यय या अधिक व्यय से बचना 
पाहते ह-द्वव्य तुम्हे प्यारा है त्तो असली धन-जीवन के मूल और शक्ति के 
च्रोत वीर्य के अपव्यय से भी बचने का प्रयास करो । द्रव्य धन की अपेक्षा वीर्य 
धन का मूल्य कही अधिक है, बहुत अधिक है। फिर इस ओर दृष्टि-निपात 
क्यो नही करते? 

शस्त्र-क्रिया या औषध के प्रयोग द्वारा सन्‍्तत्ति-नियमन करने से 

>पनी हानि के साथ-साथ परम्परा से दूसरो की भी हानि होगी। इसके 
अतिरिक्त आजकल तो स्त्रीपुरुष की समानता का प्रश्न भी उपस्थित हो गया 
० | ऐसी दशा में सम्भव है स्त्रियो की ओर से यह प्रश्न खडा कर दिया जाय 
कि सन्तति-नियमन के लिए हमारे गर्भाशय का ही ऑपरेशन क्यो किया 
जाय? क्यो न पुरुषो को ही ऐसा बना दिया जाय, जिससे सनन्‍्तान की उत्पत्ति 
हे न हो सके। पुरुषो की उत्पादक शक्ति का ही विनाश क्यो न कर दिया 
जाय? 

सन्तति-नियमन के जिन कृत्रिम उपायो के कारण भविष्य मे ऐसी 
भयानक स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना है उन उपायो का प्रयोग न करना 
शे दिदेकशीलता है। कदाचित सरकार सन्तति-नियमन के लिए ऐसे कंत्रिम 
उपायो को काम मे लाने के लिए कानून बना दे तो सरकार के उस काले 
कानून को मानना या न मानना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। अगर तुम्हे भी 
सत्तति-नियमन के कृत्रिम उपाय अनुचित और हानिकारक जान पडते हो तो 
शने उपायोे का परित्याग करो ओर सनन्‍्तति-नियमन के लिए ऊमोघ उपाय 
»छाचर्य का प्रयोग करो। इसी मे तुम्हारा सझज का और अन्‍्तत दिश्द का 
फल्पाण है। 
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आज सनन्‍्तति-निरोध के नाम पर स्त्री का गर्भाशय ऑपरेशन कराके 
निकलवा डालने का भी रिवाज चल पडा है। स्त्री का गर्भाशय निकलवा देने 
पर चाहे जितना विषय-सेवन किया जाय, कोई हर्ज नहीं, यह मान्यता 
आजकल बढती जा रही है लेकिन यह पद्धति अपनाने से आपके शील की 
तथा आपकी कोई कीमत न रहेगी | वीर्य-रक्षा करने से ही मनुष्य की कीमत 
है। वीर्य को पचा जाने मे ही बुद्धिमत्ता है। 

आधुनिक डाक्टरो का मत है कि जवान आदमी शरीर मे वीर्य को 
नहीं पचा सकता। ऐसा करने से दूसरी हानि होने की सम्भावना रहती है। 
इस मान्यता के विपरीत हमारे ऋषि-मुनियो का अनुमव कुछ जुदा है। शास्त्र 
में ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये नव-वाड बतलाई हुई हैं, जिनकी सहायता से 
वीर्य शरीर मे पचाया जा सकता है| 

अमेरिकन तत्ववेत्ता डाक्टर थौर एक बार अपने शिष्य के साथ 
जगल मे गया था। शिष्य ने उनसे पूछा कि यदि कोई आदमी अपने वीर्य को 
शरीर में न पचा सके तो उसे क्या करना चाहिये? थौर ने उत्तर दिया कि एसे 
व्यक्ति के लिये जीवन भर मे एक बार स्त्री-प्रसन करना अनुचित नही है। 
ऐसा करना वीर का काम है। जिस प्रकार सिह जीवन मे एक बार सिहनी 
से मिलता है, वैसे ही जो जीवन मे एक बार स्त्रीसग करता है वह वीर पुरुष 
है। शिष्य ने पूछा कि यदि ऐसा करने पर भी मन न रुके तो क्‍या करना 
चाहिये ? थौर ने उत्तर दिया कि साल मे एक बार स्त्री-प्रसग करना चाहिये। 
फिर शिष्य ने पूछा-यदि इस पर भी मन न रुके तो क्या करना? गुरु ने कहा 
कि मास मे एक बार स्त्री से मिलना चाहिये। यदि इस पर भी मन न रूके 
तो क्‍या करना चाहिये? ऐसा पूछने पर थौर ने उत्तर दिया कि फिर मर जाना 
चाहिये। 

आज समाज की क्या दशा हे? आठम-चोदस को भी शील पालने 
की शिक्षा देनी पडती हे। आठम-चोदस की प्रतिज्ञा लेकर लोग ऐसे भाव 
दिखलाते हैं मानो हम साधुओ पर कोई उपकार करते हैं) सच्चा श्रावक 
स्वस्त्री का आगार होने पर भी अपनी स्त्री के साथ भी सन्तोष से काम लेगा 
जहा तक होगा बचने की कोशिश करेगा। सब सुधारो का मूल शील है। आप 
यदि जीवन में शील को स्थान देगे तो कल्याण होगा। 

जब स्त्री गर्भवती होती हे, तव उसके दो हृदय होते हैँ। एक खुद 
का दूसरा बालक का। दो हृदय होने के कारण उसकी इच्छा को दोहद कह 
जाता है। उसकी इच्छा गर्भ की इच्छा मानी जाती है। जैसा जीव गर्भ 
होता है वैसा ही दोहद भी होता है। दोहद के अच्छे-बुरे होने का अन्दाजा 


सीरस जरीखगीर और है. *र सब 
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लगाया जा सकता है। श्रेणिक को कष्ट देने वाला उसका पुत्र कोणिक जब 
गर्म मे था, तब उसकी मात्ता को अपने पति श्रेणिक के कलेजे का मास खाने 
की इच्छा उत्पन्न हुई थी | दुर्योधन जब गर्भ मे था, उसकी माता को कौरव 
वश के लोगो के कलेजे खाने की इच्छा हुई थी। गर्भ मे जेसा बालक होता 
है वैसा ही दोहद होता है। दोहद पर से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि 
गर्भस्थ बालक कैसा होगा | बालक के भूत और भविष्य का पता दोहद से लग 
सकता है। आजकल सासारिक प्रपचो का बोझा मगज पर अधिक होता है, 
अते स्वप्न याद नहीं रहा करते। रात्रि मे नदी के बहाव का शब्द जोर से 
सुनाई देता है। इसका अर्थ यह नही होता कि रात मे नदी जोर का शब्द 
करती है। वह सदा समान रूप से बहती है। किन्तु उस उक्त वातावरण मे 
शाति होने से शब्द स्पष्ट सुनाई देता है। स्वप्न के विषय मे भी यही बात है। 
शस्त्र मे सब बाते हैं। यदि उनको ठीक तरह से समझने की कोशिश की जाय 
तो ज्ञात होगा कि उनमे भूत-भविष्य का ज्ञान करने का भी तरीका छिपा 
हुआ है। 

«आजकल सतान-दृद्धि के कारण लोग सत्तति-नियमन करना चाहते 
९। यह अच्छी बात है। किन्तु दुख है कि सतति-नियमन का वास्तविक मार्ग 
ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसे छोड कर लोग कृत्रिम उपायो को काम मे 
लाते हैं। अपने विषय-भोग को छोडना नही चाहते मगर सतति-निरोध चाहते 
९। यह प्रशस्त मार्ग नही है। इसमे दया-भाव भी नही है। सतान उत्पन्न होने 
की क्रिया ही न करना निरोध का ठीक रास्ता है। गर्भ रह जाने के बाद 
उसकी सम्भाल न करना निष्करुणा है। धारिणी रानी को जब गर्भ था, वह 
अधिक ठडे, अधिक गर्म अधिक तीखे, कडुवे, कषायले, खटटे-मीठे पदार्थों 
का भोजन नही करती थी। ऐसी चीजो पर उसका मन भी दौड जाता फिर 
भी गर्भ की रक्षा के लिए वह अपनी जबान पर काबू रखती थी। वह न अधिक 
जागती न अधिक सोती, न अधिक चलती और न पडी रहती है। 

ब्रह्मचर्य का पालन न करने से गर्भ रह जाय तब यह उत्तर दे देना 

कि बालक के भाग्य मे जैसा होगा वैसा देखा जायेगा नगाई पूर्ण उत्तर है। 
रस उत्तर मे कर्तव्य का ख्याल नही है। किसी को पाच रुपये देने- वह लेने 
दाला कहदे कि तेरे भाग्य मे होगे तो मिल जायेगे नही त्तो नही मिलेगे। यह 
उत्तर व्यवहार मे नगाई का उत्तर गिना जाता है। इसी प्रकार पहले ऊपने 
ऊपर कादू 3 रखना और दाद मे कह देया कि जैसा नसीद जे लीगोा दया 
जायगा मूर्खता सूचित करता है। केदल रखता ही नही किन्तु निर्देयता ८ 
सादित शोती है। 
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8. पर्दा 


पाश्चात्य ओर बहुत से पूर्वी देशो मे भी बहुत प्राचीन काल से समाज 
में स्त्रियों की स्थिति पुरुषो की अपेक्षा सदैव नीची ही रही। उन्हे पुरुषो 
के ही अधिकार की एक वस्तु समझा जाता रहा। भारतवर्ष में भी अत्यन्त 
प्रावीनकाल को छोड दिया जाय तो भी यही स्पष्ट होगा कि यद्यपि 
यत्र नार्यस्तु पूज्यते, रमन्ते तत्र देवता का सिद्धात मान्य था फिर भी उनकी 
हालत पुरुषो सरीखी नही थी। उन्हे पति की आज्ञा मानना पति चाहे जैसा 
व्यसनी हो उसकी सेवा करना, उसके लिये सर्वस्व समर्पण करना ही श्रेष्ठ 
था। यद्यपि पुरुष भी पत्नी के प्रति अपने कर्त्तव्य के लिए स्वच्छद न थे परतु 
फिर भी स्त्रियो को बिल्कुल पुरुष की जायदाद ही समझा जाता था। उसके 
अधिकार मे अन्य वस्तुओ की तरह वह भी एक थी। वह अपनी मर्जी से चाहे 
जितनी शादिया कर सकता था | जब उसकी इच्छा हो उन्हे छोडकर अन्य 
पुरुषो को दे सकता था। किन्‍्ही अन्य सुन्दर स्त्रियो को चुराने की प्रथा भी 
थी। युद्धादि के बाद अन्य वस्तुओ की लूट के साथ-साथ स्त्रियो को भी लूटा 
जाता था| उनके साथ खुले आम व्यभिचार होता था। घोडा, गाय आदि की 
तरह ही स्त्रियो को रखा जाता रहा | अपनी वस्तुओ को जैसे छिपाकर रखा 
जाता है, उसी प्रकार औरतो को भी बडे यत्न से पर्दों और बुरकों में छिपाकर 
रखा जाता था। सुन्दर स्त्रियो को तो ओर भी सबकी दृष्टि से बचाकर रखे 
जाने का प्रयत्न होता था। यही उनकी परतन्त्रता का एक रूप पर्दे के रूप 
मे अब तक बना हुआ है। 

स्त्रियों को दासी समझने के विचार कोई नए नही. लम्बे समय से 
ऐसा दृष्टिकोण चला आ रहा है। बोद्ध साहित्य में भी स्त्रियों की हालत बहुत 
गिरी हुई रखी गई थी | बडी मुश्किल से बाद में सघ के अन्दर स्त्रिया के प्रवेश 
को आज्ञा मिली पर बुद्ध ने कहा था कि यह उचित न रहेगा। इस प्रवश स 


बरी जी जारी और 5 


4 


(2 >रस्‍ररदूए.:. 3 रदुशस्‍ट्ररससरडर :ररटरकुशरर हर 2रर सप्स्‍शरसजटथट (4 न 


१६० श्री जवाहर किरणावली 3 ...................................... ......... <-+« २ ** 


चना. शजी 


सघ का पत्तन शीघ्र हो जायेगा। पारसियो के धर्म-ग्रन्थो के अनुसार पत्नी 
को प्रात काल उठकर पति से नौ बार यह पूछना चाहिए कि मैं क्या करू? 
मुसलमानों को चार स्त्रिया तक एक साथ रखने की स्वतन्त्रता है। पुरुषो की 
प्रतियोगिता मे उनके अधिकार आधे माने गये हैं। इसी प्रकार यहूदी और 
इंसाई धर्म मे भी स्त्रियों को पुरुषो के मुकाबले मे बहुत कम अधिकार दिए 
गए। इसाईमत मे त्तो स्त्रियो मे आत्मा भी नही मानी गई। उनके धर्मानुसार 
पुरुषोी को स्त्रियो पर शासन करने का अधिकार है और स्त्रियो का कर्त्तव्य 
उनसे शासित होना है| प्रथम महायुद्ध से पहिले त्तक उन्हे पादरी बनने की 
आज्ञा न थी। 

स्त्रियों को बहुत समय तक परतन्त्रता की बेडियो मे जकड कर रखा 
गया। पर्दा उसी का ध्वसावशेष है। पर्दा रखना पूर्ण रूप से स्त्रियो पर 
अविश्वास रखना है। अपनी स्थायी वस्तु समझ कर दूसरो की दृष्टि से 
बचाकर रखना पदे का कार्य था। उन्हे इस प्रकार रखा जाना घोर अन्याय 
है। अभी तक हमारा समाज इन भावो से मुक्त नही हो पाया। फलस्वरूप यह 
प्रथा अब तक विद्यमान है। 

कुछ समय से स्त्रियो मे जागृति की भावना फैलती जा रही है। वे 
स्वतन्त्र रूप से अपने अधिकारो की माग कर पुरुषों के दासत्व को छोडने के 
लिए प्रयत्नशील हैं। यूरोप मे स्वतन्त्रताप्राप्ति के लिए काफी आन्दोलन किए 
गए थे। पहले उन्हे चुनाव आदि मे वोट देने का अधिकार नहीं था पर 
धैरे-धीरे लडते हुए उन्हे बहुत से अधिकार प्राप्त हो गए। अत पाश्चात्य 
स्त्रियों की हालत इस लिहाज से अच्छी है उसके मुकाबले मे भारतीय 
महिलाओ की स्थिति उत्तनी ठीक नही है। यद्यपि उन्हे सभी राजनैतिक 
अधिकार प्राप्त है, फिर भी पहिले की अज्ञानता अभी गई नही है। तुर्की और 
अफगानिस्तान की महिलाओ ने भी बुरको का विरोध किया हैं और दे अपने 
अधिकारियो की प्राप्ति की सोचने लगी है। 

पर्दे का अर्थ केवल मुख पर कपडे का पर्दा रखना मात्र नहीं पर 
गउदोचित अधिकारों से है। अपर मुझ का पर्दा हटा भी दिया गया पर रच्द 
गूलागी से गुवित न मिली तो उसकी उपयोगिता ही फ्या रह ? पद रा रा 
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को हैं, स्त्रियो को भी वैसे ही दिए जाए। उनकी स्थिति बिल्कल नीचे न रखी 
जाए! सक्षेप मे पर्दा हटाना सदियो से चली आती हुई दासता के बधन को 
हटाना है। 

पर्दे के कारण हमारा समाज अपग हो गया है। पुरुष और स्त्री 
समाज कं दो अभिन्न अग हैं| सामाजिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि 
दोनो का सम्बन्ध परस्पर सहानुभूति और सहायोगपूर्ण रहे | पर्दे के कारण स्त्री 
और पुरुषों को भिन्न-भिन्न-सा कर दिया गया है। दोनो के बीच कोई सम्बन्ध 
नही, मिलकर कोई कार्य नही कर सकते। किसी समस्या पर दोनो गम्भीरता 
से विचार भी नहीं कर सकते। अभी एक स्त्री अपने निकट सम्बन्धियों के 
अतिरिक्त किसी से बात भी नही कर सकती, मिलकर कोई कार्य करना तो 
अलग रहा। कोई पुरुष अपनी रिश्तेदार-स्त्रियो के अलावा अन्य स्त्रियो से 
बात नही कर सकता | अगर किसी स्त्री ने किसी अन्य पुरुष से कुछ देर बाते 
कर ली तो उनका सम्बन्ध अनुचित समझा जायेगा। उस पर व्यभिचारिणी होने 
का आरोप लगाया जायेगा | कोई पुरुष अपने पवित्रतम प्रेम का भी परिवय 
किसी स्त्री को नही दे सकता। इस प्रकार अभी तक स्त्रियो और पुरुषो का 
कार्यक्षेत्र सर्वथधा अलग रहा है। उनका समाज भी भिन्न रहा। दोनो की सम्मति 
और सहयोग से कोई कार्य नहीं किया जाता। पति-पत्नी पिता-पुत्री और 
भाई-बहिन के अतिरिक्त स्त्री-पुरुषो का कोई सम्बन्ध ही नही रहा और यह 
भी रिश्तेदारी तक ही सीमित रहा | इनके अलावा सब रिश्ते नाजायज समझी 
जाते हैं। हमारे समाज मे इन विचारो से बहुत सकुचितता उत्पन्न हो गईं 
जहा स्त्री-पुरुष मे जरा भी मिलना-जुलना सभा-सोसाइटियो मे हुआ कि 
यही पर लोग कलियुग का स्मरण करने लगते हे। पति-पत्नी का साथ मे 
कहीं बाहर भ्रमण करने जाना भी बहुत बुरा समझा जाता है। इसे निर्लज्जा 
ओर उच्छुखलता के सिवाय ओर किसी का रूप नहीं दिया जाता। 

पर्दा-प्रथा की पुष्टि मे सबसे महत्त्वपूर्ण तर्क यह दिया जाता है कि 
इसके न होने से स्त्रियो मे सदाचार न रहेगा लेकिन यह कथन घोर असत्य 
है | इसमे स्त्रियो के प्रति घोर अन्याय स्पष्ट है| भारतवर्ष के जिन प्रदेशों म 
पर्दा नहीं हे, वहा पर्दा वाले प्रदेशों से कम सदाचार नही देखा जाता। यूरोपीय 
देशो मे पर्दा बिल्कूल नही हे स्त्रिया पुरुषों की तरह स्वतन्त्र घूमती-फिरती 
हैं | वे सभी पुरुषो से अच्छी तरह मिलती-जुलती हैं पर यह कहना अनुर्धित 
न होगा कि उनका भी चरित्र भारतीयो की अपेक्षा हीन नहीं | यह्टा छिपे-छिपे 
जितने दुराचार होते हैं वहा उतने नहीं होते। अफ्रीका के कई स्त्री-पुरुष ना। 
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रहते हैं पर आश्चर्य है कि वहा के पुरुष पच्चीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करते 
है। अगर यह कहा जाय कि बिना पर्दे के पुरुष-वर्ग सयम मे नहीं रह सकेगा, 
तब तो पुरुषो को ही पर्दे मे रखना उचित होगा । उन्हे दुराचार से बचाने का 
यही एक मात्र उपाय है। उनकी कमजोरी और शिथिलाचार से स्त्री-वर्ग हानि 
क्यो उठाए? उन्हे पर्दे मे रखना सरासर अन्याय है। क्या आवश्यकता है कि 
उन्हे भेड-बकरियो की तरह ही नही बल्कि उससे भी बुरी अवस्था में बाड़े 
में बन्द कर रखा जाय? 

इस सम्बन्ध मे इतना ही कहना उचित है कि पुरुषो को स्वेच्छापूर्वक 
स्त्रियो पर से पर्दा उठाने मे मदद करनी चाहिए। इससे उनका अकुश स्त्रियों 
पर रहेगा पर अगर स्वेच्छा से ऐसा न किया गया तो स्त्रिया जबर्दस्ती पर्दा 
उतार देगी और स्वतन्त्र होने पर पुरुषो का अधिकार उन पर नही रहेगा। 
महिलासमाज जागृत हो रहा है, वह अधिक समय तक पशु बना रहेगा या 
नहीं यह एक सदेहास्पद वस्तु है। जब तक वे पुरुषो के अधिकार मे है, वे 
जैसा चाहे रख सकते हैं। स्वतन्त्र होते ही वे अपने-आपको मनुष्य अनुभव 
करने लगेगी। उस समय पुरुषो की सत्ता उन पर नही चलेगी। पहले से ही 
वे सहानुभूतिपूर्वक उन्हे उचित्त सुविधाए देगे तो ठीक रहेगा। 

जो लोग यह कहते हैं, पर्दा प्राचीनकाल से बडे-बूढों के जमाने से 
पता आया हे उन्हे सोचना चाहिए कि अगर बडें-बूढो के कायदो पर अच्छी 
तरह विचार करते और उसके अनुसार आचरण करते तो तुम्हारी यह हालत 
नणे होत्ती। जितनी विचारशीलता से उन्होने यह प्रथा चलाई थी, उतनी आज 
शैती तो इन परिस्थितियों मे पर्दा उठाने मे क्षण भर का भी विलम्ब न होता। 
निम-निन्न परिस्थितियों के अनुसार रीति-रिवाजो मे परिवर्तन करते रहने मे 
ऐे इद्धिमता है। कोरी लकीर पीटने से ही कुछ हाथ नही आता। 

पुराने समय मे लज्जा स्त्रियों का आभूषण समझा जाता था। विनय 
उनका श्रेष्ठ गुण था। पर्दे की प्रथा तो पहले बिल्कुल न थी | मुसलमानों के 
पमय के पश्चात्‌ पर्दा प्रारम्भ हुआ। उस समय की परिस्थितियो और आज 
5 परिरिणितियों में निन्नता है। यह आवश्यक नही कि उस समय जो वस्तु 
 ज हो वही आज भी हो। लोग इस दृष्टि से नहीं सोच पाते। उनके 
'*. + इतना आता है कि पर्दा हमारे बडे-बूढो ने चलाया था। जो काम 
५ ने किया जो चीज उन्होने अपने दिमाग से सोची उस समय वही ठीक 
. उनके ऊचे दिचारो और ऊचे आदर्शों की ओर तो किसी की दृष्टि नही 
२ तुच्छ से तुच्छ बातो पर गुड के मकोडो सरीखे चिपटते हैं। 
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पर्दा उठाने का अर्थ निर्लज्जता नहीं और न अविनय है। कौन इन्कार 
करता है कि वधू को सास, श्वसुर की विनय रखना चाहिए, उनका माता-पिता 
सरीखा आदर करना चाहिए । पर क्या बिना मुह ढके उनका आदर नहीं किया 
जा सकता। पर्दा उठा देने पर स्त्रियों को वर्तमान उपयोग में आने वाले 
निर्लज्जतापूर्ण बारीक वस्त्रो का, जिनमे आज उनके सिर का एक-एक बाल 
दिखाई देता है, त्याग करना पडेगा। पर्दा उठा देने से पर्दे की बहुत सी पोले 
अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्या इतने बारीक वस्त्र प्राचीनकाल की स्त्रिया 
पहनती थी? 

अगर पर्दा एकदम बिलकुल नहीं छूट सकता तो उसका कम से कम 
रूपान्तर तो अवश्य ही करने योग्य है। दिल्‍ली तथा युकक्‍तप्रात मे भी पर्दा है, 
मगर मारवाड जैसा पर्दा नही है| स्त्रियो को बन्द करके रखने से ही लज्जा 
की रक्षा नही हो सकती, यह बात भली-भाति समझने योग्य है। 

पर्दे से होने वाली हानिया किसी से छिपी नही। समय की गति रोकी 
नही जा सकती | पर्दे का हटाना अकेली स्त्रियो की गुलामी दूर करने क॑ लिए 
ही आवश्यक नही, समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए भी अत्यन्त आवश्यक 
हो गया है। 


ाध न टी २ २ ४ ञ्ट हैँ हरी कक हैँ 
१६४ श्री जवाहर किरणावली /. ................ - >> « #नच|"॑ 


9. आभूषण 


आभूषण स्त्रियो की अत्यन्त प्रिय वस्तु है। आज से ही नहीं पर 
प्राचीनकाल से ही आभूषण स्त्रियो का श्वुगार है। हा, उसकी बनावट अथवा 
रुपो मे भले ही परिवर्तन होता रहा है। 
यही कारण है कि अनेको स्त्रिया तो जेवरो के पीछे इस तरह पागल 
रहती हैं कि भले ही गृहस्थी मे उन्हे और सब सुख हो पर अगर जेवर नहीं 
है तो कुछ नही है। इस प्रकार की स्त्रिया आए दिन सास, ससुर अथवा पत्ति 
से गहने के लिए झगडती रहती हैं। 
कुछ जातियो मे तो इतना अधिक जेवर पहिनने का रिवाज है कि 
वह गहना उनके लिये बेडी के समान हो जाता है। हाथ-पाव मे गड्ढे पड 
जाते है फिर भी उनका मोह उनसे नही छूटता। वे दुनिया भर मे उनका 
प्रदशन कर उस भारी वजन को ढोती फिरती हैं। प्रदर्शन इसलिए कि अधिक 
भहना पहन कर दूसरो को दिखाना एक प्रकार की इज्जत समझती हैं। 
श्ज्जत का जेवर से अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध समझा जाता है। इसलिए अधिक 
गेहना पहनने वाली औरत को प्राय डाह की नजरो से देखा जाता है। 
गर्भूषण इसलिये पहिने जाते हैं कि बहुत दिनो से उनको पहिनने 
फा रिदाज चला आया है। किसी के कम या बिल्कल न पहिनने पर भी औरते 
>पस ने एक दूसरे की नुक्ताचीनी किया करती हैं। 
स्त्रिया आपस में गहनो से ही एक दूसरी का मूल्य आका करती हैं। 
जो ज्यदा गहना पहने होती है सब उससे बात करने के लिए उत्कण्ठित 
"०0 ६ ऊर जो गरीबनी नहीं पहन सकती है उससे बात करने की भी 
> श्यकता नही समझती | 
__. “लत दुर्भाग्य की बात है कि इन आभूषणो के पीछे औरते दनिया 
० एदत्य करती है। रात-दिन घरो मे कलह मचाए रहती हैं। पति के 
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दिन-रात पूरी मेहनत करने के बाद भी, जब घरखर्च भी वह मुश्किल से चला 
पाता है, उसे एक न एक गहने की फरमाइश किये रहती हैं| 

पट काट-काट कर भी गहने बनवाने मे स्त्रिया सुख का अनुमव 
करती हैं। वे यह नहीं सोचती कि अधिक गहने पहनने की अपेक्षा अगर उसी 
पैसे से शरीर को बनाने वाली पौष्टिक चीजो को खाया-पीया जाये तो 
जीवन--डोरी कुछ और बढ सकती है और नही भी बढे तो भी जब त्तक जीवन 
है, शरीर पूर्ण स्वस्थ रहकर उसका साथ दे सकता है। 

सर्वे गुणा काचनमाश्रयन्ति 

सब गुण सोने के गहनो मे ही हैं, ऐसा स्त्रिया समझती हैं। मगर यह 
नही समझती कि सत्य बोलना, प्रेम से बोलना तथा सबकी सेवा करना यही 
नारी का सच्चा आभूषण है। 

पत्तिव्रता फाटा लता, नही गला मे पोत। 
भरी समा मे ऐसी दीपे, हीरन की सी जोत ।। 

भावार्थ-पतिव्रता फटे चिथडे पहने हो और गले मे पोत भी न हो तो 
भी हीरे की ज्योति सदृश दीप्ति को प्राप्त होती है। 

गहना-कपडा नारी का सच्चा आभूषण नही है। नारी का श्रेष्ठ 
आभूषण शील है। सीता जब वन मे रही तब उसने क्या गहना पहना था ? 
द्रौपदी ने विराटनगर मे राजा के यहा सेरक्री नामक दासी बनकर रानियो की 
रानी होते हुए भी सिर गूथने का छोटी से छोटी दासी का काम किया था। 
आज ऐसी सती-साध्वी देवियों के सामने सारा ससार सिर शुकाता है। 

तात्पर्य यह है कि बाहरी सुन्दरता के पीछे मत पडो। बढिया गहने 
और कपडे नारी के आभूषण नही हैं। इनसे शरीर का ऊपरी सोन्दर्य भले ही 
कुछ बढ जाय, मगर आत्मा की सुन्दरता का हास होता हे। 

नारी की सुन्दरता बढाने के लिए शील का आभूषण काफी है। उ₹ 
और आभूषणो का लालच नही होना चाहिए। बाहरी सुन्दरता मन को विगाड- 
वाली होती है ओर मन की पवित्रता अन्त करण को शुद्ध करने वाली होती ऐ। 
बाह्य सुन्दरता अनेक कष्टो को निमन्त्रण करती है अनावश्यक व्ययजनक 
होती है। आतरिक सुन्दरता अनेको कष्टो का निवारण करती है व पैसा ४, 
खर्च नही होता। प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि आत्मा की शोभा बढान का रात | 
प्रयत्न करे | मन की पवित्रता को कायम रखते हुए जीवन को उज्प्वलता-रू। 
सुन्दर आभूषण से अलकृत करे | इस मासपिड (शरीर) की सजावट * व 
पडा हे? नारी की सच्ची महत्ता ओर पूजा शील स होगी। शील उभूपणा क 
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भी आभूषण हे। गहनो मे सुन्दरता देखने वाली नारी आत्मा के सद्गुणाभूषण 
को कभी नही देख पाती। त्याग, सयम और सादगी मे जो सुन्दरता है, वह 
बाहरी आमूषणो मे कहां? 

रामचन्द्रजी जब वनवास गए, तब सीता भी उन्ही के साथ वन को 
घली गईं। भरत उस समय अपने ननिहाल मे थे। वहा से आने पर जब उन्हे 
मालूम हुआ कि राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गये, त्तब उन्होंने अपनी 
माता कैकेयी को बहुत कठोर शब्दो मे फटकारा और रामचन्द्र जी वगैरह को 
वापित्त लाने के लिए प्रजाजनो के साथ वन को रवाना हुए। वहा पहुचने पर 
उन्होने रामचन्द्र जी से लौट चलने का अत्यन्त ही आग्रह किया पर रामचन्द्र 
जी राजी नही हुए। निरुपाय हो उन्होने भाभी सीता को ही अयोध्या लौट 
घलने के लिए आग्रह किया और कहा देवी। भैया अगर नही चलते हैं तो 
दूंपया आप हो अयोध्या लौट चलिये। मुझे आपके इतने सुकुमार शरीर को 
वन में इतने कष्ट सहन करते हुए देखकर अत्यन्त दुख होता है और सबसे 
बडा दुख होता है आपका वेश देखकर। नाना प्रकार के रेशमी वस्त्रो से युक्त 
और अनेको रत्नजडित आभूषणो से अलकृत आपके शरीर को इन तापसी 
दस्त्रो में छिपा हुआ देखकर मुझे अवर्णनीय दुख होता है। 

सीता अपने प्रिय देवर को सान्त्वना देती हुई बोली-आप मेरा वेश 
देखकर चिन्ता करते हैं, मगर यह भी आपकी भूल है। मेरे वल्कल वस्त्रो को 
भेत देखो मेरे ललाट पर शोभित होने वाली सुहाग-बिन्दी की ओर देखो। यह 
'हाग-बिन्दी मानो कहती है-मेरे रहते अगर सभी रत्न-आभूषण चले जाऐ 
| नी हर्ज की क्या बात हैं? और मेरे न रहने पर रत्न-आभूषण बने भी रहे 
० दिस काम के? मेरे कपाल पर सुहाग का चिन्ह मोजूद है, फिर आप किसी 
है ा 8] सा हैं? सुहाग चिन्ह के होते भी अगर आप आभूषणो के लिए 
* ५ (पर आप की कम करते 
जुतग-दिन्दी आपके हि बी क्‍या हट अपने रे की पा 
रनों को जी बडा समझा है? सर अ | क्या आप अपने भाई की अपेक्षा 

| समझना उचित नही है। 

हु ते आप प्रकृति की ओर देखिये। जब रात गहरी होती है तो ओस 
/ 5 एथ्वी पर गिर कर मोती को 
प कि इप गहनो का शगार तभी 
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के था फी मोजूदगी मे इनकी क्या आवश्यकता 
. 7” पक दन-दास रूपी उपा प्रकट नही हुईं थी तब तक भले ही 
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आभूषणो की आवश्यकता रही हो, अब तो सौभाग्य को सूचित करने वाली 
इस सुहाग-बिन्दी मे ही समस्त आभूषणो का समावेश हो जाता है। यही मेरे 
लिये सब श्वृगारो का श्रृंगार है। इससे अधिक की मुझे आवश्यकता नहीं है। 
ऐसी स्थिति मे आप क्यो व्याकुल होते हैं? आपको मेरा सुहाग देखकर ही 
प्रसन्न होना चाहिए | 

बहिनो से यही कहना है कि सीता जी ने जिन गहनो को हसकर 
त्याग दिया था, उन गहनो के लिए तुम आपस मे कभी मत लडो। जब आत्मा 
सद्गुणो से अलकृत होती है तो शरीर को विभूषित करने की आवश्यकता ही 
नहीं रहती | सीता और राम के प्रति आपके हृदय मे इतनी श्रद्धा क्यो है? 
उन्होने त्याग न किया होता तो जो गौरव उन्हे मिला है वह कभी मिल सकता 
था? त्याग के बिना कोई किसी को नही पूछता। 

कदाचित्‌ कहा जाय कि घर मे नगे हाथ अच्छे नही लगते तो यही 
कहना पडेगा कि ऐसा कहने वाले की दृष्टि दूषित है। गहनो मे सुन्दरता देखने 
वाला आत्मा के सदगुणो के सौन्दर्य को देखने मे अध्य हो जाता है। त्याग 
सयम और सादगी मे जो सुन्दरता है, पवित्रता है सात्तिकता है वह भोगों 
में कहां? मैं बहिनो को सम्मति देता हू कि घर वालो की ऐसी बातो की परवाह 
न करके गहनो के मोह को त्याग दे और सादगी के साथ रहे। 

बाहरी चमक-दमक को सुन्दर रूप मत समझो। जिस रूप को 
देखकर पाप कापता है और धर्म प्रसन्न होता है वही सच्चा सुरूप है-सौन्दर्य 
है| 

असली सौन्दर्य आत्मा की वस्तु है। आत्मिक सोन्दर्य की सुनहरी 
किरणे, जो बाहर प्रस्फूटित हांती हैं उन्हीं स शरीर की सुन्दरता बढती हैं। 

बहनो से मेरा कहना है कि तुम लोग चमडी को बडी मानती हो या 
आभूषणो को? अनेक विशिष्ट गुणों वाली चमडी को भूल कर जो लोग 
आभूषणो के प्रलोभन में पड जाते हैं वे ठूस-ठूस कर आभूषण पहनने से 
चमडी को पहुचने वाली हानि की ओर ध्यान नही देते। आभूषणों का वजन 
सहन न होने पर भी इतने आभूषण शरीर पर लादे जाते हैं कि वेचारी चमडी 
की दुर्दशा हो जाती है। स्त्रिया झूठे बडप्पन के लोभ मे फसकर अनावश्यक 
आभूषण पहनती हें | परिणाम यह होता हे कि चमडी के विशिष्ट गुण नप्ट है| 
जाते हैं आर वे दिनोदिन निर्बलता की शिकार बनती जाती हं। 

कल्पना कीजिये किसी गृहस्थी म दो बाइया है। एक हीरे की 
चूडिया पहिन कर सुगन्धित इत्र-तैल लगाकर सुन्दर ओर कोमल दस्त्र पटन 


ही 
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कर झूले झूल रही है। भोजन के समय भोजन करती है और विलास में डूबी 
रहती है। उसी गृहस्थी मे दूसरी बाई कर्मशीला है। वह श्रृगार की परवाह नहीं 
करती नाज-नखरो मे दिल नही लगात्ती। घर को साफ-सुथरा रखती है। 
बच्चो की अशुचि मिटाकर उन्हे नहलाती है, स्वच्छ वस्त्र पहनाती है, उनके 
भोजन की उत्तम व्यवस्था करती है। आप इन दोनो मे से किसे अच्छा समझती 
हैं? किसे जीवनदात्री मानत्ती हैं ? 

इस प्रकार जीवन मे बाह्य शारीरिक सौन्दर्य और विलास को 
प्रधानता देने वाले का दुनिया मे कोई मूल्य नहीं। मूल्य त्तो आध्यात्मिक 
पवित्रता और स्वच्छता का है। जो जितना ही शरीर से उदासीन और हृदय 
से पवित्र होगा, उसी का जीवन सफल और मूल्यवान्‌ है। पवित्र जीवन ही 
उसका वास्तविक सौन्दर्य है। 

सीता के सम्बन्ध मे बुद्धिमती स्त्रिया कहती है-सीता ने क्षमा का 
नौलडा हार पहन रखा है। ऐसा ही हार हमे पहनना चाहिए। यद्यपि कैकेयी 
की वर-याचना के फलस्वरूप उनके पत्ति को और उनको वन जाना पड रहा 
है फिर भी उनके चेहरे पर रोष का लेशमात्र भी कोई चिन्ह नही दिखाई देता। 
उनकी मुद्रा कितनी शात और गम्भीर है। अगर उनमे घेर्य नही होता तो वह 
तुम्हारी तरह रोने लगती । अगर वह अपनी आख टेढी करके कह देती कि मेरे 
पति का राज्य लेने वाला कौन है तो किसका साहस था कि वह राज्य ले 
सके। सारी अयोध्या उनके पीछे थी । लक्ष्मण उनके परम सहायक थे और वे 
अकेले ही सबके लिए काफी थे। सीता चाहती त्तो मिथिला से फौज मगवा 
तकती थी लेकिन नही, सीता ने क्षमा का हार पहन रखा है। ऐसा हार हमे 
भी पहनना चाहिए। 

सीता के हाथ मे आज केवल मगल-चूडी के अतिरिक्त और कुछ भी 
'शे है। मगर उन्होने अपने हाथो मे इस लोक और परलोक को सुधारने का 
पृड्टा पहन रखा है। ऐसा ही चूडा हमे भी पहनना चाहिए। उभय लोक के 
पा मंगलमय चूडा न पहना तो न मालूम अगले जन्म मे कैसी बुरी गति 
)८१। 
_... आजकल मारवाड मे आभूषण पहनने की प्रथा बहुत बढी है। बोर 
. >पर हो गया है। बोर तो बोर (बेर) के बराबर ही हो सकता है, पर 
सा तह अनार से भी बाजी मार रहा है। जेवरो की वृद्धि के साथ ही 

“फर मे भी प्राय वृद्धि होने लगती है। 
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बुद्धिमती स्त्रिया कहती हैं-सीताजी ने गुरुजनो की आज्ञापालन 
रूपी बोर अपने मस्तक पर धारण किया है। ऐसा ही बोर स्त्रियों को धारण 
करना चाहिए। उन्होने कैकेयी जैसी सास का भी मान रखा है| अगर हम 
जरासी बात पर भी बडो का अपमान करे तो हमारा यह बोर पहनना वृथा हो 
जायेगा | 
अच्छी सीख ने करणफूल, कान रा कडा । 
झूठा बारला बनाव, देख क्यो वृथा लडा | 
हिया माय अमोल, खान खोल पैरला। 
सब बाहर का बनाव, वा पै वारणा करा | 
बहिनो। सीता ने मणि-जडे कर्णफल त्याग कर उत्तम शिक्षा के जो 
कर्णफूल पहने हैं, उन्हे ही हमे पहनना चाहिए | सीता विदेहपुत्री है और विदेही 
आलभज्ञानी है। सीता ने उन्ही की शिक्षा ग्रहण की है। 
में जब गृहस्थावस्था मे था, तब की बात है। मेरे गाव मे एक बूढ़े 
ने विवाह करना चाहा। एक विधवा बाई की एक लडकी थी। बूढ़े ने वृद्धा 
के सामने विवाह का प्रस्ताव उपस्थित किया | मगर उसने और उसकी लडकी 
दोनो ने उसे अस्वीकार कर दिया | कुछ दिनो बाद उस बूढे की रिश्तेदार कोई 
स्त्री उस बाई के पास आई और उसे बहुत सा जेवर दिखलाकर बोली-तुम्हारी 
लडकी का विवाह उनके साथ हो जाएगा तो उसे इतना जेवर पहनने को 
मिलेगा | लालच मे आकर विधवा ने अपनी लडकी का विवाह उस बूढ़े के 
साथ कर दिया। 
मेवाड की भी एक ऐसी ही घटना है। एक धनी व॒द्ध के साथ एक 
कन्या का विवाह होना निश्चित हुआ। समाज-सुधारको ने लडकी की माता 
को ऐसा न करने के लिये समझाया | लडकी की माता ने कहा कि पति मर 
जाएगा तो क्‍या हुआ, मेरी लडकी गहने तो खूब पहिनेगी | आप ही बताइये? 
उक्त दोनो विवाह किसके साथ हुए? 
धन के साथ पति के साथ तो नहीं। धन ही इन कन्याओ का पति 
बना | 
बहिनो। तुम्हें जितनी चिन्ता अपने गहनो की है उतनी इन गहनो का 
आनन्द उठाने वाली आत्मा की है? तुम्हे गहनो का जितना ध्यान रहता है कम 
से कम उतना ध्यान अपनी आत्मा का रहता हैं? तुम आभूषणो को ठेस न लगने 
के लिए जितनी सावधान रहती हो उतनी आत्मधर्म को ठेस न लगने देने के 
लिये रहती हो? | 
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अच्छा यह बताओ, जवाहरात पैरिस मे अधिक है या हिन्दुस्तान मे? 
अमेरिका और इग्लैन्ड मे माणिक-मोती ज्यादा है या भारत में? 

पैरिस मे जवाहरात ज्यादा हैं और भारत से ज्यादा माणिक-मोती 
अमेरिका-इग्लैंड मे है। मगर पैरिस के त्था अमेरिका और इगर्लेंड के अनेक 
स्त्री-पुरुष अपने बालको को भारत मे लाते हैं। उन्हे तो हमने कभी आपको 
भाति जवाहरात से लदा हुआ नही देखा। इसका कया कारण हैं? कारण यह 
है कि दे बच्चो को आभूषण पहनाना पसन्द नही करते | देखो, वे तो पसन्द 
नहीं करते पर हम भारतवासी गहनो के लिये प्राण दिये रहते है। कैसी विचित्र 
बात है। 

बच्चे और आमृूषण- हमारे यहा आभूषण इत्तने अधिक पसन्द किये 
जाते हैं कि जिनके यहा सच्चे माणिक-मोती नही है, वे बहिने अपने बच्चो 
को सिगारने के लिए खोटे जेवर पहनाती हैं पर पहनाये बिना नहीं मानती । 
कही-कही तो लोक-दिखावे के लिए आभूषणो की थोडे दिनो से भीख मागी 
जाती है और उन आभूषणो से हीनता का अनुभव करने के बदले महत्त्व का 
अनुभव किया जाता है। क्या यह घोर अज्ञान का परिणाम नही हैं? आभूषण 
न पहनने दाले यूरोपियन क्‍या हीन दृष्टि से देखे जाते हैं? फिर आपको ही 
>पनी सारी महत्ता आभूषणो मे क्यो दिखाई देती हैं? 

आनृषणो से लादकर बच्चो को खिलौना बनाना आप पसन्द करते 

पुर उनके भोजन की ओर अक्षम्य उपेक्षा रखते हैं। यह कैसी दोहरी भूल 
९? जरा अपने बच्चे का खाना किसी अग्रेज बच्चे के सामने रखिये। वह तो 
प्या उसका बाप भी वह भोजन नही खा सकेगा, क्योकि हमारा भोजन इतना 
पटपटा होता है कि बेचारे का मुह जल जाये। 
हि बच्चो को आभूषण पहनाने का आपका उद्देश्य क्या है? इसके दो ही 
के कक सकते हैं| एक तो अपने बालक को सुन्दर दिखाना अथवा अपनी 
३ प्रकट करना। मगर ये दोनो उद्देश्य भ्रमपूर्ण हैं। बालक तो स्वभाव 
रे सुन्दर होता है। यह निसर्ग का सुन्दरतम उपहार है। उसके नैसर्गिक 
( आमूषण दबा देते हैं विकृत कर देते है। जिन्हे सच्चे सौन्दर्य की 
दे जे ऐसे उपायो का अवलम्बन नहीं करते। विवेकवान व्यक्ति 
कर पलक चेतन की शोभा नही बढाते। जो लोग आभूषणो मे 
ण्ल्ककी “ते 8 कहना चाहिए कि उन्हे सौन्दर्य का ज्ञान नही है। वे सजीव 


| अपेध्ा निर्जीव आए भूषण क्तो अधिक की चाहते 
4 निर्जीव आभूषण को अधिक चाहते हैं| उनकी रुचि जडता 


कि 
् 


>अकष्ट हो 
जकृष्ट हवा रही है। 
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अगर अपनी श्रीमन्ताई प्रकट करने के लिए बालक को आभूषण 
पहनाकर खिलौना बनाना चाहते हो तो स्वार्थ की हद हो गई। अपनी 
श्रीमन्ताई प्रकट करने के लिए निर्दोष वालक का जीवन क्यो विपत्ति में डालते 
हो? जिसे अपनी धनाढदयता का अजीर्ण है, जो अपने धन को नही पचा 
सकता, वह किसी अन्य उपाय से बाहर निकाल सकता है। उसके लिए अपनी 
प्रिय सन्तान के प्राणो को सकट मे डालना क्‍या उचित है? 

बच्चो को आमूषण पहनाने से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनेक हानिया 
होती हैं। परन्तु एक प्रत्यक्ष हानि आप सभी जानते हैं। गहनो की बदौलत कई 
बालको की हत्या होती है। हत्या की घटनाए आये दिन घटती रहती हैं। फिर 
भी आप अपना ढर्रा नही छोडते, यह कितने आश्चर्य की बात है? आपका 
विवेक कहा है? वह कब जागृत होगा? 


| 
की थ 
जा #रड हटस्टैर  # ** # ४४ हज बीती | 
हु 
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40 विधवा बहिनों से 


आपके घर मे विधवा बहिने, शीलदेविया है। इनका आदर करो। 
इन्हे पूज्य मानो | इन्हे खोटे, दु खदायी शब्द मत कहो । ये शीलदेविया पवित्र 
हैं पावन हैं। ये मगलरूप हैं। इनके शकूुन अच्छे हैं। शील की मूर्ति क्या कभी 
अमगलमयी हो सकती है? 
समाज की मूर्खता ने कुशीलवत्ती को मगलमयी और शीलवती को 
अमगला मान लिया है। यह कैसी भ्रष्ट बुद्धि हैं? 
याद रखो, अगर समय रहते न चेते और विधवाओ की मानरक्षा न 
की उनका निरन्तर अपमान करते रहे उन्हे ठकराते रहे तो शीघ्र ही अधर्म फट 
पड़ेगा आदर्श घूल मे मिल जायगा और आपको ससार के सामने नतमस्तक 
घेना पड़ेगा | 
विधवा या सुहागिन बहिनो के हृदय मे कविचार उत्पन्न होने का 
#धान कारण उनका निकम्मा रहना है। जो बहिने काम-काज मे फसी रहती 
५ उन्‍हें कुविचारों का शिकार होने का अवकाश नही मिलता 
विधवा बहिनो के लिए चर्खा अच्छा साधन माना गया है. पर आप 
लोग तो उसके फिरने मे वायुकाय की हिसा का महापाप मानते हैं। आपको 
विचार कहा है कि अगर विधवाए निकम्मी रहकर इधर-उधर भटकती 
गी और पापाचार का पोषण करेगी तो कितना पाप होगा? 


बहिनो। शील आपका महान्‌ धर्म है। जिन्होने शील का पालन किया 


- 
* * अति स्‍्नरणीय बन गई हैं। आप धर्म का पालन करेगी तो साक्षात्‌ 
पलनूतिं दन जाएगी। 


।७४) रे 


? 27 


किला "7 स्मरण रखो-तुम सती हो सदाचारिणी हो पवित्रता की 
4 । 


5 तुम्हारे दिचार उदार और उन्नत होने चाहिए। तुम्हारी दृष्टि पतन 
९ कभी नहीं जानी चाहिए। बहिनो। हिम्मत करो धैर्य धारण करो | 


5 ७७ 99) 
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सच्ची धर्म-धारिणी बहिन मे कायरता नहीं हो सकती। धर्म जिसका अमोघ 
कवच है, उसमे कायरता कैसी? 

विधवा बहिनो से मेरा यही कहना है कि अब परमेश्वर से नाता 
जोडो। धर्म को अपना साथी बनाओ | सयम से जीवन व्यत्तीत करो। ससार 
के राग-रगो को और आमूषणो को अपने धर्म-पालन मे विघ्तकारी समझकर 
उनका त्याग करो। इसी मे आपकी प्रतिष्ठा है। आप त्यागशील देविया हैं। 
आपको गृहस्थी के ऐसे प्रपचो से दूर रहना चाहिए जिनसे आपके धर्म-पालन 
मे बाधा पहुचती है। 

आप अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सोना-पहनना कर्त्तव्य समझती 
हैं, पर यह बहुत बुरी चाल है। यह चाल विधवाघर्म के विरुद्ध है। मानव की 
प्रतिष्ठा, फिर वह चाहे स्त्री हो या पुरुष उसके सद्‌गुणो पर अवलम्बित है। 
वही नारी की वास्तविक प्रतिष्ठा है। आभूषणो से अपनी प्रतिष्ठा का दिखावा 
करना अपने सद्गुणो का अपमान करना है। आप सोचती हैं कि बिना 
आभूषणो के विधवा अच्छी नही लगती इसलिए आभूषण पहनती हैं। पर में 
कहता हू-विधवा बहिन के मुखमडल पर जब ब्रह्मचर्य का तेज विराजमान 
होगा तो उसके सामने आभूषणो की आभा फीकी पड जाएगी। चेहरे की 
सौम्यता बलात्‌ उसके प्रति आदरभाव उत्पन्न किये बिना नही रहेगी। उसके 
तप त्याग ओर सयम से उसके प्रति असीम श्रद्धा का भाव प्रकट हुए बिना 
नही रहेगा। इसमे क्या प्रतिष्ठा नहीं? सच पूछो तो यही उत्तम-गुण उसकी 
सच्ची प्रतिष्ठा के कारण होगे। ऐसी अवस्था मे कृत्रिम प्रतिष्ठा के लिए 
वेधव्य-धर्म के विरुद्ध गहने आदि की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसीलिए मैं 
कहता ह-आत्मा क सदगुणा का सत्यानाश करने वाली इन रीतियो का आप 
बिल्कुल त्याग कर दे ओर सयम से जीवन बिताए। 


् फिस्शावली 
१9४. थी जदीाह झिर्णावता 


44. विविध्व विषय 


-सच्चा श्वृंगार 


बहनो री, करलो ऐसे सिंगार, जिससे होओ भव-जल-पार | 
अग शुद्धि कर फिर कर मंजन, वस्त्र अनूपम धारो 
राग-ट्वेष को तज मन-जल से, विद्या-वसन संवारो | 
बहिनो यह जन्म हमे बाह्य श्रुगार सजने के लिए नही मिला है। 
कल्याण होगा तो भाव-श्रृगार से ही होगा। स्त्री का पहला श्रृगार शरीर का 
गैल उतारना है। मैल उत्तारने के बाद स्नान करना और फिर बस्त्र धारण 
करना श्रुगार माना जाता है। लेकिन इतने मे ही श्रुगार की इतिश्री नही हो 
जाती। ऐसा श्वृगार तो वेश्या भी करती है। 
में नही कहता कि गृहस्थ लोग शरीर पर मैल रहने दे पर जल से 
९ का मेल उत्तारते समय यह मत भूल जाओ कि शरीर की तरह हृदय का 
नल धोने की भी बडी आवश्यकता है। केवल जल-स्नान से आत्मा की शुद्धि 
नातने दाले लोग भम मे हैं। मन का मैल उतारे द्िना न तो शुद्धि हो सकती 
जार न मुक्ति ग्लि सकती है। इसलिए कहा जाता है कि पानी से नेल 
उपर) मात्र से कुछ न होगा मन का नेल उतारों। 
कैंडल जल से नेल उतार ले से कुछ नह होगा गन के रग-द्वेष्स्पी 


2 जन ग्च्च से साप ल्ब्चूप- हक सब्कृष्द पे 
७ ५) काफको फर।। 


भरी है, वह सुख-चैन कैसे पा सकती है? राग-द्वेष को हटाकर मन वचन 
की शुद्धता मे स्नान करना ही सच्ची शुचि है। 

जो स्त्री ऊपर के कपडे तो पहने है मगर जिसने आत्मा के 
सम्यग्दृष्टिरूपी वस्त्रो को उतार फैंका है वह ऊपरी वस्त्रो के होते हुए भी 
नगी सी ही है। जिसके ऊपर विद्यारूपी वस्त्र नही है, उसकी शोभा सुन्दर 
वस्त्रों से भी नही हो सकती। कृत्य-अकृत्य के ज्ञान को विद्या कहते हैं और 
स्त्री के लिए यह विद्या ही सिगार है। अविद्या के साथ उत्तम वस्त्र तो और 
भी ज्यादा हानिकारक होते हैं। 

किसी स्त्री का पत्ति परदेश मे था। उसने पत्नी को पत्र भेजा। पत्नी 
पढी-लिखी नही थी। वह किसी से पत्र पढवाने का विचार कर रही थी कि 
बढिया वस्त्रो से सुसज्जित एक महापुरुष उधर होकर निकले। स्त्री पत्र लेकर 
उनके पास पहुची। वह पढा-लिखा नही था। साथ ही मूर्ख भी था। वह 
सोचने लगा-पत्र क्या खाक पदू | मेरे लिए काला अक्षर भेंस बराबर हे | उसे 
अपनी दशा पर इतना दु ख हुआ कि उसकी आखो से आसू बहने लगे। स्त्री 
ने सोचा-पत्र पढकर ही यह रो रहा है। जान पडता है कि मेरा सुहाग लुट 
गया। यह सोचकर वह स्त्री भी रोने लगी। स्त्री का रोना सुनकर पडोस की 
स्त्रिया भी आ पहुची और वे सभी अपनी समवेदना प्रकट करने के लिए सुर 
में सुर मिलाने लगी | कोहराम मच गया | 

पडोस के कुछ पुरुष भी आये। उन्होने पूछा-क्या बात हुई ? अभी 
तो पत्र आया था कि मजे में हैं ओर अचानक क्या हो गया क्‍या कोई पत्र 
आया हे? पत्र उन्हे दिखलाया गया। पत्र मे लिखा था-हम मजे में है और 
इन दिना चार पैसे कमाये हैं। जब पडोसियो ने यह समाचार बतलाया तो घर 
वाला का रोना बन्द हुआ। 

अब विवारने की बात यह है कि विद्या बिना उत्तम वस्त्रा को धारण 
करने से क्या परिणाम आत्ता है ? एक आदमी की अविद्या के प्रताप रा ही 
स्‍त्री का रोना पडा ओर जलील हाना पडा। अत - 

केश सवारहु मेल परस्पर न्याय की माग निकार || 

घीरज रूपी मषावर घारह यश को टीकी लिलार |। 

स्त्रिया स्नान करक कः सबारती हैं। कण सुटाग क तिए हैं| 
मस्तक क कश सदर कर रह जाना ते टीक नर्टी 2 किन्तु परत्मर नल रखा, 
ही सच्चा कह रुखारना है। ददरानी-जिलायी ते या ननद-औ॥र्ड २ 
ह्डड -डागडा करके करे राएरन का क्या #_ह_# ८ है करा सबार कर 77८ 


क्- फट उल! / 
0 उतदा लए पट ए5 पक > > 


फ्प 


ले 


मे चिपट जाने वाली स्त्रिया चुडैल कहलाती है। वास्तव में परस्पर मेल-मिलाप 
से रहना ही केश-सवारना है। आपस मे मैलरूपी केश सवार कर न्याय की 
माग निकालो अर्थात्‌ परस्पर मेल होने पर भी अन्याय की बात्त मत कहो, न्याय 
की बात कहो। न किसी का हक छीनो, न खाओ। हो सके तो अपना हक 
छोड दो। इतना नहीं बन सकता हो तो कम से कम दूसरे का हक हजम मत 
करो। जो स्त्रिया ऐसा करती हैं, समझना चाहिए कि उन्हीं की माग निकली 
हुई है। ऐसी देवियो को देवता भी नमस्कार करते हैं। 

स्त्रिया पैरो मे महावर लगाती हैं। किन्तु सच्चा महावर कया है? हृदय 
में धर्यरूपी महावर लगाओ।| इसी पकार ललाट पर यश का तिलक लगाओ | 
कम से कम ऐसा कोई काम मत्त करो जिससे लोक मे अपयश होता हो। इस 
लोक और परलोक मे निन्‍्दा करने वाला कार्य न करना ही स्त्रियो का सच्चा 
तिलक है | 

स्त्रिया अपना सिगार पूरा करने के लिए गाल पर कस्तूरी या काजल 
फो एक बिन्दी लगाती है। वह तिल कहलाता है। किन्तु वास्तव मे अपना एक 
भी क्षण व्यर्थ न जाने देना ही सच्चा तिल लगाना है। गन्दे विचारों मे समय 
जाने से ही अनेक खराबिया होती है। 

परोपकार की मिस्सी लगाओ। केवल दात्त काले कर लेने से क्‍या 
लाभ है? एक स्त्री अपनी मिस्सी की शोभा दिखलाने के लिए हसती रहती 
४ और दूसरी हसत्ती नही है किन्तु परोपकार मे लगी रहती है। इन दोनो 
मे से परोपकार करने वाली ही अच्छी समझी जाएगी। जो निठल्ली बैठी 
दात निकाला करती है, उसे कोई भली नही कहेगा चाहे मिस्सी कितनी ही 
5ढिया वयो न लगी हो! वास्तव में परोपकार की मिस्सी लगाना ही सच्चा 
सिगार फै। 


करके शम दम सतोष के आमूषण पहनना चाहिए और अपने घर पर आये 
हुए का अपमान न होने देना ही मेहदी लगाना होना चाहिए । 

सुना है ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की जन्मगाठ के अवसर पर कलेक्टर 
आदि प्रतिष्ठित अतिथि उनके घर आये हुए थे। विद्यासागर की माता के हाथ 
में चादी के कड़े थे। माता जब उन अतिथियो के सामने आई तो उन्होने 
कहा-विद्यासागर की माता के हाथ में चादी के कडे शोभा नहीं देते। माता 
ने उत्तर दिया-अगर मै सोने के कडे पहनती तो अपने पुत्र को विद्यासागर 
नहीं बना सकती थी। हाथो की शोभा सोने के कडो से नही दान देने से 
बढती है। कहा भी है- 

दानेन पाणिर्न तु ककणेन 

अर्थत्‌-हाथ की शोभा दान से है ककण पहनने से नही। हाथो की 
शोभा मेहदी लगाने से नही होती, बल्कि घर पर आए हुए गरीबो को निराश 
व अपमानित न करके उन्हे दान देने से होती है। 

शुभ विचारों की फूलमाला धारण करनी चाहिए वनस्पति के फलो 
की माला पहनना तो प्रकृति की शोभा को नष्ट करना है। इसी प्रकार मुख 
में पान-वीडा दबा लेने से स्त्री की प्रतिष्ठा नहीं बढती | प्रतिष्ठा बढाने क॑ लिए 
स्त्री को विनय सीखना चाहिए 

भारत की स्त्रियों में विनय की जेसी मात्रा पाई जाती है अन्य देशो 

नहीं। यूराप की स्त्रियों में कितनी विनयशीलता हे यह बात तो उस फोटो 

का दखन से मालूम हो जायगी जिसमे रानी मेरी कूर्सी पर डटी है और 
वादशाह जार्ज उनके पास नीकर की भाति खड़े हैं। भारत की स्त्रिया म इतर्न 
अशिष्टता भायद ही मिले | 

इस सब सिगार पर सत्सगति का इत्र लगाना बाहिए। कुरागति से 
यह सब पृर्दक्त सिंगार “ी दृषित हा जाता ह। कैकयी भरत की माता हान॑ 
पर *ी ग्थरा की सगति क कारण दरी कशताई | 


कर््तव्य-अकर्त्त व्य 
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आकाश से टपक पडा है? बाजार का घी खरीदने से कितने जानवरो की 
हिसा का भागी होना पडता है, इस बात पर आपने कभी विचार किया है ? 

यह सभी जानते है कि एक रुपये का जितना विदेशी घी आता है 
उतने देशी घी के दो रुपये लगते हैं। पर विदेशी घी मे किन-किन वस्तुओं 
की मिलावट होती है वह स्वास्थ्य को किस प्रकार बिगाडता है इस बात का 
भली-भाति अध्ययन किया जाय तो नफे-टोटे की बात मालूम हो जायेगी। 

जिस देश वाले भारतवर्ष से हजारो मन मक्खन ले जाते हैं लाखो 
मन गेहू ले जाते है वही लोग जब आधी कीमत पर वही वस्तुए लाकर हमे 
देते हैं तो समझना चाहिए कि इसमे कुछ रहस्य अवश्य है। क्या वे दिवालिया 
बनने के लिए व्यापार करते हैं? 

घर पर उत्पन्न हुए घी से बाजार के घी मे अधिक पाप क्यो है इस 
प्रश्न पर ऊपरी दृष्टि से विचार मत कीजिए। आप उस शास्त्र पर नजर रख्ते 
हुए विचार कीजिए जो धनुष-बाण बनाने मे घोर आरम्म-समारम्म का होना 
बतलाता है। विदेशी घी तैयार करने के लिए कितने बडे-दडे कारखाने रू 
किये जाते है और उसमे कितने पशुओ का वध किया जाता # इस बात का 
जब आपको पूरा पत्ता लग जायगा तब सहज छऐो आप जान सकगे फि ८० 
पाप किसमे है और अधिक पाप किसमे ऐै। 


हुए जीवो की रक्षा की जा सकती है। हाथ से इतना अधिक आटा नही पीस- 
जाता कि उसका बहुत अधिक सग्रह हो जाए। 
मशीन का आटा 

अभी कुछ दिनो पहले तक गृहस्थ बहिने अपने हाथ से आटा पीसती 
थी। धनाढय और निर्धन का इस विषय मे कोई भेद नहीं था। शरीर के लिए 
किसी न किसी प्रकार के शारीरिक व्यायाम की जरूरत होती ही है। नीरोग 
रहने के लिए यह अत्यावश्यक है। अपने हाथ से आटा पीसने मे बहिनो का 
अच्छा व्यायाम हो जाता था और वे कई प्रकार के रोगो से बची रहती थी | 
परन्तु आजकल हाथ की चक्की घरो से उठ गईं और उसका स्थान 
कलचक्की ने ग्रहण कर लिया है। बहिने आलसी हो गई हैं। वे अपने हाथ 
से काम करने मे कष्ट मानती हैं और धीरे-धीरे बडप्पन का भाव भी उन्हे ऐसा 
करने के लिए रोकने लगा है | इसका एक परिणाम तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा 
है कि बहिनो ने अपना स्वास्थ्य खो दिया है। आज अधिकाश बाइया निर्बल 
नि सत्व और तरह-तरह के रोगो से ग्रस्त हैं| प्रसव के समय अनेक बहिनो 
को भारी कष्ट उठाना पडता है और कइयो को तो प्राणो से भी हाथ धो बैठना 
पडता है। इसका एक प्रधान कारण आलस्यमय जीवन है, जिसकी बदौलत 
वे शारीरिक श्रम से वचित रहती हैं। इतना सब होते हुए भी उनकी आखे 
नही खुलती, यही आश्चर्य है। 

शारीरिक रोगो के अतिरिक्त कलचक्की के कारण और भी अनेक 
हानिया होती हैं। पन-चक्की आटे का असली त्तत्त्वतो आप खा जाती है और 
सिर्फ आटे का नि सत्व कलेवर बाकी रखती है। ससार मे कहावत है-जिस 
खाद्य वस्तु पर डाकिन की दृष्टि पड जाती है वह सत्व-रहित हो जाती है। 
डाकिन के सम्बन्ध मे यह कहना तो सिर्फ बहम मात्र है, लेकिन कलचक्की 
तो प्रत्यक्ष ही अन्न का सत्व खा जाती है। कलचक्की मे पिस कर निकला हुआ 
आटा जलता हुआ होता हे ओर ठडा होने पर ही काम में आता है। वह जलता 
हुआ आटा मानो कह रहा हे कि-मेरा सत्व चूस लिया गया है और मे बुखार 
चढे हुए मनुष्य की तरह कमजोर हो गया हू। 

कलचक्की का आटा खाने में आपको सुभीता भले ही मालूम होता 
हो लेकिन किसी भी दृष्टि से वह लाभप्रद नहीं है। सस्कार की दृष्टि से भी 
वह अत्यन्त हेय हे। बम्बई में सुना था कि मछली बेचने वाले लोग जिस 
टोकरी मे मछलिया रखकर बेचते है उसी टोकरी में गेहू लेकर कलबक्की म 
पिसाने ले जाते ह | मछली वाली टोकरी के गेहू जिस वक्‍की म पिसते ह 
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उसी मे दूसरे गेहू पिसते है। लोग यो तो छुआछूत का बडा ध्यान रखते है 
लेकिन पन-चक्की मे वह छुआछूत भी पिस कर चूरा-चूरा हो जाती है। क्या 
मछली वाली टोकरी के गेहू का आटा कलचक्की मे रह कर आप लोगो के 
आटे मे नही मिलत्ता होगा। और वह आटा बुरे सस्कार नही डालत्ता होगा? 

आप डाक्टरो की राय लेगे त्तो वह आपको बतलायेगे कि कलचक्की 
का आटा हानिकारक है| 

इसके सिवाय हाथ की चक्‍की से अल्प-आरम्भ से काम चलता था, 
लेकिन कलचक्की से महा-आरम्भ होता है। 

पनचक्की से गृहस्थ-जीवन की एक स्वत्तन्त्रता नष्ट हो गई और 
परतन्त्रता पैदा हो गई है। 


दिना छना पानी 

गर्मी और वर्षा के कारण आटे मे भी कीडे पड जाते है जल मे भी 
कीड़े पड जाते है और ईंघन मे भी। लोग धर्म ध्यान तो करते हैं परन्तु इन 
जीवो की रक्षा करने मे और हिसा के घोर पाप से बचने मे न मालूम क्यो 
आलस्य करते है? बडे-बडे मटको मे भरा हुआ पानी कई दिनो त्तक खाली 
ने होता। पहले से भरे हुए पानी मे दूसरा पानी डालते रहते हैं। कदाचित्‌ 
पहले का पानी आरम्भ में छान कर भरा गया हो तो भी उसमे जीव उत्पन्न 
शे जाते है। एक बार छना हुआ जल सदा के लिए छना छुआ जल पी 
रएघता। अतएव ऊपर से नया पानी डाल देने से वह भी दिना छना पानी शो 
जाता ऐ। उसे व्यवहार मे लाना ऐिसा का कारण है। अगर जल छानने 
को यत्तता मर्यादापूर्वक की जा सके तो अछहिसा-धर्म का भी पालन हो 
और स्यास्थ्य की भी रक्षा हो। आप सामायिक आदि धर्मध्यान तो करते ऐं 
एर की एस पर ध्यात देते है कि आपके घर ने पानी छानने के कपडे कक; 
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बढेगी, रोगो से रक्षा होगी और दया का पालन होगा। जो आदमी बिना छना 
जल भी न पीयेगा, उनके हृदय मे कभी मछली पकडने की भावना उत्पन्न नही 
होगी। 


रात्रि-भोजन 
जल छानने के साथ भोजन मे भी विवेक रखने की आवश्यकता है | 
रात्रि-भोजन अत्यन्त ही हानिकारक है। क्‍या जैन और क्या वैष्णव सभी 
ग्रन्थों मे रात्रि-भोजन को त्याज्य माना गया है। जिसने रात्रि-भोजन त्याग 
दिया है, वह एक प्रकार से तपस्या करके अनेक रोगो से बच रहा है। 
रात्रि-भोजन त्यागने से बहुत लाभ होता है। प्लेग के कीडो का जोर दिन 
मे उतना नही होता, जितना रात्रि मे होता है। रात्रि मे प्लेग के कीडे प्रबल 
हो जाते हैं, दिन मे सूर्य की किरणो से या तो वे नष्ट हो जाते है या 
अप्रभावशील हो जाते हैं। डाक्टरो ओर शास्त्रकारों का कथन है कि जो 
भोजन रात्रि मे रहता है उसमे अनेक प्रकार के कीटाणु पैदा हो जाते हैं। 
इस प्रकार रात्रि का भोजन सब प्रकार से अभक्ष्य होता है। मगर खेद है कि 
कई भाई चार पहर के दिन मे तो भोजन नही कर पाते और रात्रि मे ही फुर्सत 
पाते हैं। 
रात्रि-भोजन की बुराइया इतनी स्थूल हैं कि उन्हे अधिक समझाने 
की आवश्यकता नही जान पडती। रात्रि मे चाहे जितना प्रकाश किया जाय 
अन्धेरा रहता ही है। बल्कि प्रकाश को देख कर बहुत-से कीडे आ जाते हैं 
और वे भोजन मे गिर जाते हैं। अगर एक दम अच्धेरे मे भोजन किया जाये 
तो आकर गिरने वाले जीव-जन्तुओ का पता लग ही नहीं सकता | इस प्रकार 
दोनो अवस्थाओं मे रात्रिभोजन करने वाले अभक्ष्य भक्षण ओर हिसा के पाप 
से नही बच सकते। रात्रि-भोजन के प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाले दोषो का 
दिग्दर्शन कराते हुए आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है- 
मेघा पिपीलिका हन्ति यूका कुर्याज्जलो दरम्‌ | 
करुते मक्षिका वारनिति कुष्ठरोग च कोलिक ।] 
कष्टको दारुखण्ड च वितनोौतिि गलव्यथाम्‌ | 

व्यजनान्तर्निपतितस्तालु विध्यति वृश्चिक || 

विलग्नश्वच गले बाल स्वरमगाय जायते | 

इत्यादयो दृष्टदोषा सर्वेघा निशिमीजने || 

-योगशास्त्र तृतीय प्रकाश 


१५,.-3. औत लताड सितफ्पातत्नी 


अर्थात रात्रि में विशेष प्रकाश न होने के कारण अगर कीए जा 
के साथ पेट मे चली जाय तो वह मेघाशक्ति (बुद्धि) का नश कर्न्ट है। | 
गैर जाय तो जलोदर नामक भयकर रोग होता है। मक्खी से दगन हृता ह। 
कोलिक (जीव विशेष) से कोढ होता है। काटा या लकझों की जम न 
के साथ खाने मे आ जाय तो गले में पीडा हो जाती &। कंदा उत  च 
व्यजनो मे मिल जाय तो वह तालू को फोड डालता 8। दाल से सर नग ह्ृण 
| इस पकार के अनेक दोष रात्रि-भोजन करने से उत्पन्न हते ६&। 
पूर्वोक्त शारीरिक दोषो के अतिरिक्त रात्रि-भोजन हिसा का कार 
तो है ही। इस विषय मे कहा है- 
जीवाण कुथुमाईण घायण भायणघोयणाहइसु | 
एवमाइ रगणिमोयणदोसे को साहिउ त्तरइ।॥। 
अर्थत-जो लोग रात्रि में नोजन करते हैं उनके यहां रात्नि का 
नोजन पकाने का भी विचार नही रहता और ऐसी स्थिति मे दर्तन घोने आदि 
कानो ने कथवा »अयदि जीवो की घोर हिसा होती है। राज्नि- गरज़न मे शर 
»धघ्कि दोष हैं कि कहे नही जा सकते | 
रात्रि-नोजन के दोषों के उदाहरण खोजने से सैकडो मिल सकते 
| जत्त राज्ि-नोजन को अन्य लोग भी निषिद्ध मानते ४ उसका सेदतय 
अहेत्ता और त़्यन का अनुयायी जैन किस प्रकार कर सकता है? एक 
उदाहरण लीजिए-- 
जैनी रात को नही खाते है, सुन चातुर भाई 
हठ करके किसी ने खाया क्‍या नसीहत पाई ॥। 
रामदयाल सागर मे हकीम था उसकी थी नारी। 
प्यास लगी पानी की उसको रात थी अन्धियारी || 
मकंडी उसमे पडी आन कर, जहरी थी भारी | 
जहरी मकडी गई पेट मे, हो गई दुखियारी || 
पेट फूला और सूजी सारी 
वेद औषधि करी तैयारी नही लागे कारी।। 
छह महीने मे मुई निकली सागर मे भाई ।[हठ ।। 
हे जाप इस कदिता की शाब्दिक त्रुटियो पर ध्यान न देकर उसके 
कह हर हर ने दोजिए। रात्रि-नोजन से होने वाली हानियो के उदाहरण 


सा पल मजे भी अनेक सुने जाते हैं। सागर के हकीम ने सोगो 
“7 - यलाई रूकिन रात्रि का भोजन नही त्यागा। नतीजा यह हुआ 
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कि उसे अपनी स्त्री से हाथ धोना पडा | आजकल के वैज्ञानिक भी रात्रि-भोजन 
को राक्षसी भोजन कहते है। रात्रि मे पक्षी भी खाना-पीना छोड देते हैं। 
पक्षियो मे नीच समझे जाने वाले कौवे भी रात मे नही खाते। हा चमगादड 
रात्रि को खाते हैं, परन्तु क्या आप उन्हे अच्छा समझते हैं? आप उनका 
अनुकरण करना पसन्द करते हैं? 

साराश यह है कि रात्रि-भोजन अहिसा और स्वास्थ्य दोनो का ही 
नाशकर्त्ता हे, अतएव सब भाइयो ओर बहिनो को धर्म की और साथ ही शरीर 
की रक्षा के लिए रात्रि-भोजन का त्याग करना चाहिये। 

कुछ दिन हुए एक समाचार-पत्र मे एक घटना पढी थी। वह इस 
प्रकार थी-एक व्यक्ति के यहा कुछ मित्र आये। मित्र लोग आधुनिक शिक्षा 
के सभी फलो से युक्त थे | बम्बई की तरफ लोगो मे चाय का विशेष त्तौर पर 
सत्कार होता है। रात्रि के दस-ग्यारह बजे का समय था| उस व्यक्ति ने 
आगन्तुक मित्रो के लिए चाय बनाई | सबने रुचि के साथ चाय पी ली। लेकिन 
एक भला आदमी ऐसा था जो रात को कुछ खाता-पीता नही था। उसने चाय 
नही पी। दूसरे आदमियो ने बहुत आग्रह किया दबाव डाला। उससे कहा 
गया-यार। इतना पढ-लिख करके भी धर्म-कर्म के ढोग में पडे हो! यह धर्म 
तो विष की पुडिया है। धर्म नें और साधुओ ने ही सब खराबी कर रखी है। 
भाई, बीडी-चाय पी लो, थकावट मिट जायगी तबीयत हरी हो जायगी | 

चाय के विज्ञापनों मे लिखा रहता है कि गर्म चाय थकावट को 
मिटाती है, स्फर्ति देती हे आदि-आदि। इस प्रकार के विज्ञापनों द्वारा चाय 
का प्रचार किया जाता है| मगर कोन विचार करता हे कि चाय से क्या-क्या 
हानिया होती हैं? विज्ञापनों द्वारा लोगो को किस प्रकार भुलावे में डाला 
जाता है। 

बहुत आगह करने पर भी उस एक पुरुष ने चाय पीना स्वीकार नहीं 
किया | शेष सब चाय पीकर सो गये | वह लोग जो सोये सो सदा के लिए 
ही सोये | सवेरा होने पर भी नही उठे | बिस्तरों पर उनके निर्जीव शरीर पडें 
थे। अपने मित्रो को मरा हुआ देखकर चाय न पीने के कारण जीवित रहने 
वाला बहुत घबराया | उसने सोचा-कही मुझ पर ही कोई आफत न आ पडें। 
थाने मे इत्तला करने पर पुलिस तहकीकात करने आई। उस जीवित बचने 
वाले ने कहा-ये सब लोग चाय पी-पी कर सोये थे। जान पडता हे चाय 
मे कोई विपेली चीज मिली होगी। इनकी मृत्यु का ओर कारण मालूम नहीं 
होता। पुलिस अफसर ने चायदानी देखी तो मालूम हुआ कि चायदानी की 

रा कर । 


श्र 
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नली में एक छिपकली जमी हुई थी, जो चाय क॑ साथ उच्ल गई ओर उसके 
जहर से सभी पीने वाले अपने प्राणो से हाथ धो बैठे । 

कोद (बिडवाल) की ठकुरानी ने दिन भर एकादशी का द्रत किया 
और रात को फलाहार करने लगी। ठकुरानी ने कंबल एक ही ग्रास खाया था 
कि भयकर रोग हो गया | अनके प्रकार की चिकित्सा करने पर भी वह न दच 
सकी। 

अस्तगत्ते दिवानाथे आपो रुधिरमुच्यत्ते 
अन्न माससमं प्रोक्‍तं, मार्कण्डेयमहर्षिणा | । 

यहा सूर्य डूबने के पश्चात्‌ अन्न को मास और पानी को रुधिर के 
समान बतलाया गया है। यह चाहे आलकारिक भाषा हो फिर भी कितने 
तीखे शब्दों मे रात्रि के भोजन-पान का त्याग बतलाया गया है! अत्तएव 
रात्रि-भोजन के अनेकविध दोषो का विचार करके आप उसका त्याग करे। 


घाय 


चाय का प्रचार बहुत हो गया है। चाय का प्रचलन हो भले गया हो 
मगर समझदार लोगो का कहना है कि चाय हानि करने वाली चीज है। 
अतएव इस पाप को भी त्यागने की आवश्यकता है। यह मत देखो कि इसका 
प्रचार बहुत लोगो मे हो गया है। यह भी मत सोचो कि सभ्य कहलाने वाले 
लोग इसका सेवन करते हैं। जब यह निश्चित है कि चाय हानिकारक है त्तो 
फिर कोई भी उसका सेवन क्यो न करे, वह हानिकारक ही रहेगी। जिस हानि 
करने वाली चीज का अधिक प्रचार हो जाता है, उसी का निषेध किया जाता 
है। कह जाता है कि उबलते हुए पानी मे दूध डालने से उसका सत्व नश्ट 
हो जाता है। कई स्थानो पर चाय का व्यवहार बन्द करने के लिए होटलो 
पर टैक्स बढा दिया गया है, लेकिन इसका कोई अभीष्ट परिणाम नही आया। 
होटल वाले पैसे बचाने के लिए दूध के बदले भ्रष्ट चीजे डाल देते हैं और इस 
ही तो अपने टैक्स की पूर्ति कर लेते हैं परन्तु ग्राहको को मूर्ख बनना 
| 

सरकारी आदेश से ऐसी चीजो के बन्द होने की अपेक्षा प्रजा स्वय 

कक कर बन्द कर दे तो कित्तना अच्छा हो । अगर आप लोग विचार करे 


| राज्य-सत्ता को 
 +-सत्ता को भी सहायता मिल सकती है और चाय के पाप से आपका 
जिटकारा हो सकता है। 


इस देश मे चाय का इतना अधिक प्रचलन हो गया है कि बहिने भी 
चाय पीने लगी हैं और यह कोई बुरा काम नही समझा जाता। मैंने तो यहा 
तक सुना है कि उपवास करने वाली बाइया पारणा करते समय पहले चाय 
लेती हैं। यह बडी भयकर बात समझिए। जब स्त्री और पुरुष दोनो ही चाय 
के शौकीन हो जाए तो फिर चाय को डर ही किसका रहा! घर मे उसका 
स्वच्छन्द विहार होगा और यह बाल-बच्चो को भी चूसे बिना नही रहेगी। 
अतएव इस दुर्व्यसन का त्याग करने के सम्बन्ध मे भी विचार करना चाहिए। 


सच्ची लज्जा 

आजकल को बहुत-सी स्त्रिया घूघट आदि से ही लज्जा की रक्षा 
समझती है, किन्तु वास्तव मे लज्जा कुछ और ही है। लज्जावती अपने 
अग-अग को इस प्रकार से छिपाती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। 
लज्जावती कैसी होती है, यह बात उदाहरण से समझ लीजिये- 

एक लज्जावती बाई पतिठ्रत धर्म का पालन करती हुई अपना जीवन 
बिताती थी। उसने यह निश्चय किया था कि मेरे साथ जो भी कोई रहेगी 
उसे भी मैं ही शिक्षा दूगी। उसकी शिक्षा मे मुहल्ले की बहुत-सी स्त्रिया 
सदाचारिणी बन गईं। 

उसी मुहल्ले मे एक और औरत थी जिसका स्वभाव इससे एकदम 
विपरीत थी। यह पूर्व को तो वह पश्चिम को जाती थी। वह अपना दल बढाने 
के लिए स्त्रियो को भरमाया करती | उस पतिव्रता की निन्‍्दा करती उसकी 
सगति को बुरा बतलाती ओर कहती-अरी उसकी सगत करोगी त्तो जोगिन 
बन जाओगी। खाना-पीना और मौज करना ही तो जीवन का सबसे बडा 
लाभ है। 

कुछ स्त्रिया उस निर्लज्जा और धूर्ता स्त्री की भी बाते सुनने वाली 
थी, पर ऐसी थी कम ही। सदाचारिणी की बाते सुनने वाली बहुत थी। यह 
देखकर उसे बडी ईर्ष्या होती और उसने उस सदाचारिणी की जड खोद 
फंकने का निश्चय कर लिया। 

वह सदाचारिणी बाई बडी लज्जावती थी मगर ऐसी नहीं कि घर 
मे ही बन्द रहे और बाहर न निकले | वह अपने काम करने के लिए बाहर भी 
जाती थी | जब वह बाहर निकलती तो निर्लज्जा उससे कहती-मै तुझे अच्छी 
तरह जानती हू कि तू कैसी है। बडी बगुला-भगत बनी फिरती है लेकिन तेरी 
जैसी दूसरी कही शायद ही मिले | 
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शचिय ब बा सीटी 


निर्लज्जा ने दो-चार बार लज्जावती से ऐसा कहा। लज्जावती ने 
सोचा-क्षमा रखना तो उचित है पर ऐसा करने से-चुपचाप सुन लेने से तो 
लोगो को शका होने लगेगी। एक बार ऐसा ही प्रसग उपस्थित होने पर 
उसने रुक कर कहा-तेरा मार्ग अलग है और मेरा मार्ग अलग है। मेरा-तेरा 
कोई लेन-देन नही फिर बिना मतलब अपनी जबान क्यो बिगाडती है ? 

लज्जावती का इत्तना कहना था कि निर्लज्जा भडक उठी। वह 
कहने लगी- तू मीठी-मीठी बाते बनाकर अपने ऐब छिपाती है और जालस 
रचती रहती है। मगर मैं तेरे सारे ऐब ससार के सामने खोल कर रख दूगी। 

यह सुनकर लज्जावती को भी कुछ तेजी आ गई। उसने उस 
कुलटा से कहा-तुझे मेरे चरित्र को प्रकट करने का अधिकार है, मगर जो 
यद्वा-तद्दा ऊल-जलूल कहा तो तेरा भला न होगा। 

पतिव्रता की यह युक्‍्तिपूर्ण बात सुनकर लोगो पर अच्छा प्रभाव 
पडा। लोगो ने उसे कहा- बहिन, तुम अपने घर जाओ | यह कैसी है, यह 
सभी जानते हैं। लोगो की बात सुनकर पतिव्रता अपने घर चली गई | यह सब 
देखकर कुलटा ने सोचा-हाय | वह भली और मैं बुरी कहलाई | अब इसकी 
पूछ और बढ जायगी और मेरी बदनामी बढ जायगी। ऐसे जीवन से मरना 
ही भला मगर इस प्रकार मरने से भी क्या लाभ है? अगर उसे कोई कलक 
लगाकर उसके प्राण ले सकू तो मेरे रास्ते का काटा दूर हो जाए। मगर कलक 
क्या लगाऊं? और कोई कलक लगाने पर तो उसका साबित करना कठिन 
हो जाएगा। 

इस प्रकार क्रूरतापूर्ण विचार करके उसने अपने लडके के प्राण ले 
लिये। लडके का मृत शरीर उस सदाचारिणी के मकान के सामने कए मे फैक 
आई। इसके बाद रो-रो कर बिलख-बिलख कर अपने लडके को खोजने 
लगी। हाया मेरा लडका न जाने कहा गायब हो गया है | दूसरे लोग भी 
उसके लडके को दूढने लगे। आखिर वह लोगो को उसी कए के पास लाई 
जिसमे उसने लडके का शव फैका था। लोगो ने कुए को ढ्ढा तो उसमे से 
बच्चे की लाश निकल आई। लाश निकलते ही दुराचारिणी उस सदाचारिणी 
का नाम ले-लेकर कहने लगी-हाय! उस भगतन की करतूत देखो। उस 
पाषिनी ने मुझसे बैर भजाने के लिए मेरे लडके को मार डाला । डाकिन ने 
मेरा लाल मा | हाय। मेरे लडके को गला घोटकर मार डाला। 

जआंखर न्यायालय मे मुकदमा पेश हुआ | दुराचारिणी ने सदाचारिणी 
पर अपने लडके को मार डालने का अभियोग लगाया | सदाचारिणी को भी 
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गज जो ्ज व रच पथ ज्् फिलनजज न >क श के नारी जीवन है, पे 


न्यायालय में उपस्थित होना पडा। उसने सोचा-बडी विचित्र घटना हे। में 
उस लडके के विषय मे कुछ नही जानती, फिर भी मुझ पर हत्या का आरोप 
है। खैर कुछ भी हो अभियोग का उत्तर तो देना ही पडेगा।| 

कुलटा स्त्री ने अपने पक्ष के समर्थन मे कुछ गवाह भी पेश किये। 
सदाचारिणी से पूछा गया-क्या तुमने इस लडके की हत्या की हे ? 

सदाचारिणी-नही, मैंने लडके को नहीं मारा | किसने मारा हे यह 
भी मैं नही जानती ओर न मुझे किसी पर शक ही हे। 

मामला बादशाह के पास पहुचाया गया। बादशाह बडा बुद्धिमान 
और चतुर था। उसने सदाचारिणी को भलीभाति देखा ओर सोचा-कोई कुछ 
भी कहे, सबूत कुछ भी हो पर यह निश्चित मालूम होता है कि इसने लडके 
की हत्या नही की। 

बादशाह का वजीर भी बडा बुद्धिमान था। उसने कहा-इस मामले 
में कानून की किताबे मददगार नही होगी। यह मेरे सुपर्द कीजिये। मैं इसकी 
जाच करुगा | 

बादशाह ने वजीर को मामला सौंप दिया। वजीर दोनो स्त्रियों को 
साथ लेकर अपने घर आया | वह सदाचारिणी को साथ लेकर एक ओर जाने 
लगा | सदाचारिणी ने वजीर से कहा-में अकेली पर-पुरुष के साथ एकान्त 
मे कदापि नही जा सकती फिर चाहे सगा बाप ही क्यो न हो। आप जो 
पूछना चाहे, पूछ सकते हैं। 

वजीर ने धीमे स्वर में कहा-तुम मेरी एक बात मानो तो में तुम्हें बरी 
कर दूगा। 

सदाचारिणी-आपकी बात सुने बिना मैं नही कह सकती कि में उसे 
मान ही लूगी। अगर धर्म-विरुद्ध बात नही हुई तो मान लूगी अन्यथा जान 
देना मन्जूर है। 

वजीर-मैं तुम्हारा धर्म नही जाने दूगा, तब तो मानोगी। 

सदाचारिणी-अगर धर्म न जाने योग्य बात है तो साफ क्यो नहीं 
कहते” 

वजीर-तुम्हारे खिलाफ यह आरोप है कि तुमने लडके को मारा है। 
न मारने की बात केवल तुम्ही कहती हो पर तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे 
किया जाय? अपनी बात पर विश्वास कराना है तो नगी होकर मेरे सामने आ 
जाओ | इससे में समझ लूगा कि तुमने मेरे सामने जैसे शरीर पर पर्दा नहीं 
रखा उसी प्रकार बात कहने मे पर्दा नही रखोगी। 


ञ्् 
री बह #.. २२ हीडरय. १२ ही मरा री जीररीशस सारी. रा 
सिकनक रनरक परीर पैक जरीक कि हि 


बह आ जवाहर फिरणावली ६. 2 ७६०७५ ७७३०००००७७ - +रू+ूरू हल 





सदाचारिणी-जिसे मै पाणो से भी अधिक समझती हू, उस लज्जा 
को नहीं छोड सकती और आपका भी यह कर्तव्य नही है। आप चाहे तो शूली 
पर चढा सकते हैं- फासी पर लटकाने का आपको अधिकार है परन्तु लज्जा 
का त्याग मुझ से न हो सकेगा। 

इतना कहकर वह वहा से चल दी। वजीर ने कहा - देखो, समझ 
लो। न मानोगी तो मारी जाओगी। सदचारिणी ने कहा-आपकी मर्जी | यह 
शरीर कौन हमेशा के लिए मिला है। आखिर मनुष्य मरने के लिए ही तो पैदा 
हुआ है। 

दजीर ने सोच लिया-यह स्त्री सच्ची और सत्ती है। 

इसके बाद वजीर ने कुलटा को बुलाकर वही कहा-तुम मेरी एक 
बात मानो तो तुम जीत जाओ | 

कुलटा-मैं तो जीती हुई हूं ही। मेरे पास बहुत से सबूत हैं। 

दजीर-नही अभी सदेह है। वह बाई हत्यारिणी नही है। 

कुलटा- आप इसके जाल मे तो नही फस गये? वह बडी धूर्ता है। 

वजीर-यह सन्देह करना व्यर्थ है। 

कुलटा-फिर आप उस हत्यारिणी को निर्दोष कैसे बतलाते हैं ? 

वजीर- अच्छाये मेरी एक बात मानो। 

कुलटा- क्या? 

वदजीर- तुम मेरे सामने कपडे खोल दो त्तो में समझूगा कि तुम सच्ची 
ह्तो। 

कुलटा अपने कपडे खोलने लगी। वजीर ने उसे रोक दिया और 
जलल्‍्लाद को बुलाकर कहा-इसे ले जाकर बेत लगाओ। 

जल्लाद उसे देरहमी से पीटने लगा। वह चिल्लाइं-ईश्वर के नाम 
पर नुझे मत मारो । जल्लाद ने पूछा-तो बता लडके को किसतने मारा है? 
कुलटा ने सच्ची बात स्वीकार कर ली। मार के आगे भूत नागता है यह 
कहावत प्रसिद्ध है। 

दजीर ने अपना फैसला लिखकर बादशाह के सामने पेश कर दिया। 
कषा-लडके की हत्या उसकी मा ने ही की है। 

दादशाह ने कहा-यह कोन मान सकता है कि माता ऊपने पुत्र को 
मार डाले। लोग अन्याय का सन्देह करेगे। 
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लज्जा की परीक्षा की | पहली बाई ने मरना स्वीकार किया, पर लाज तजना 
स्वीकार न किया। वह धर्मशीला है। इस दूसरी ने मुझे भी कलक लगाया ओर 
फिर लाज देने को तैयार हो गई। यह देखकर इसे पिटवाया तो लडके की 
हत्या करना स्वीकार कर लिया। 

सारा मामला बदल गया। सच्चरित्र बाई के सिर मढा हुआ कलक 
मिट गया। बादशाह ने सच्चरित्र को धन्यवाद देकर कहा-आज से तुम मेरी 
बहिन हो। 

लज्जा के प्रताप से उस बाई की रक्षा हुई | वह लाज तज देती तो 
उसके प्राण भी न बचते। बादशाह ने कुलटा को फासी की सजा सुनाई और 
सदाचारिणी से कहा-बहिन | तुम जो चाहो, मुझसे माग सकती हो। 

सदाचारिणी बाई ने उठकर कहा-आपके अनुग्रह के लिए आभारी 
हू। में आपके आदेशानुसार यही मागती हू कि यह बाई मेरे निमित्त से न मारी 
जाय। इस पर दया की जाय । 

बादशाह ने वजीर से कहा-तुम्हारी बात बिलकुल सत्य है। जिसमे 
लज्जा होगी, उसमे दया भी होगी। इस बाई को देखो | अपने साथ बुराई 
करने वाली की भी कितनी भलाई कर रही है । 

बादशाह ने सदाचारिणी बाई की बात मान कर कुलटा को क्षमा-दान 
दे दिया। कुलटा पर इस घटना का ऐसा प्रभाव पडा कि उसका जीवन 
एकदम बदल गया। 

साराश यह है कि लज्जा एक बडा गुण है जिसमे लज्जा होगी वह 
धर्म का पालन करेगा | 


अपने दोष देखो 

दूसरे के अवगुण देखने से काम नही चलेगा। खुद अपने अवगुण 
देखने से ही कल्याण का मार्ग मिल सकता है। दूसरो के अवगुण देखना स्वय 
एक अवगुण है। दुनिया के अवगुणो को अपने चित्त में धारण करोगे तो चित्त 
अवगुणो का खजाना बन जायेगा। इसके अतिरिक्त अवगुण आपके लिए ऐसे 
साधारण हो जाएगे कि आप उन्हे शायद हेय भी समझना छोड दे | दुनिया 
के प्रत्येक मनुष्य मे अगर कुछ अवगुण होगे तो कुछ गुण भी होगे। आप 
अपनी दृष्टि ऐसी उज्ज्वल बनाइए कि आपको दूसरे के गुण दिखाई दे मगर 
अवगुणो की तरफ दृष्टि मत जाने दीजिए | हा अवगुण देखने हे तो अपने ही 
अवगुण देखो | अपने अवगुण देखने से उन्हे त्यागने की इच्छा होगी ओर आप 
सद्‌गुणी बन सकेगे। 
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अगर परमात्मा के दर्शन करने हैं तो सीधे मार्ग पर आकर यह विचार 
करो मैं अपराधी हू। मेरे अवगुणो का पार नही है। प्रभो| मुझसे ये अवगुण 
कब छूटेगे? 

इस प्रकार अपने दोष देखते रहने से हृदय निर्दोष बनेगा और 
परमात्मा का दर्शन होगा | कोई आदमी चित्र बनाना न जानता हो तब भी यदि 
वह काच पास में रखकर किसी वस्तु के सामने करेगा तो उस वस्तु का 
प्रतिबिम्ब उस काच मे आ जायेगा। अगर काच ही मैला होगा त्तो फोटो नही 
आएगा। अत अगर और कुछ न बन पड़े तो भी हृदय को काच की तरह 
स्वच्छ रखो | इससे परमात्म-दर्शन हो सकेगा | 


द्रौपदी की विदाई 

शुभ मुहूर्त में द्रौपदी का विवाह हुआ द्रुपद और कृष्ण ने पाडवो को 
खूब सम्पत्ति दहेज मे दी। द्रौपदी अन्य रानियो के साथ अपनी सास कुन्ती 
के पास गई। 

द्रौपदी के परिवार वालो को और खास तौर पर उसकी माता को 
विदाई के समय कितना दुख हुआ होगा यह बात भुक्त-भोगी गृहस्थ ही 
समझ सकते हैं। लडकी की विदाई का करुण दृश्य देखा नही जाता। कन्या 
का वियोग हृदय को हिला देता है। साधारण घरो मे भी कन्या की विदाई 
के समय कोलाहल मच जाता है तो राजकुमारी द्रौपदी की विदाई का किन 
" शब्दों में वर्णन किया जा सकता है। 

द्रौपदी की माता ने द्रौपदी को दिलासा देते हुए कहा-बेटी जैसे मैं 
अपने पिता का घर छोड कर आई ह्‌, उसी प्रकार तू भी घर छोडकर ससुराल 
जा रही है। यह तो लोक की परम्परा ही है। इसका उल्लघन नही किया जा 
सकता। तेरे जैसी पुत्री पाकर मैं निहाल हुई हू, अब अपने कुल की लाज 
रखना तेरे हाथ की बात है। तूने मेरे स्तनों का दूध पीया है इसलिए ऐसा 
कोई काम मत करना, जिससे मेरा मुह काला हो। अपने जीवन में कोई भी 
अपवाद न लगने देना। 

अच्छी माता ऐसी ही शिक्षा देगी। वह बतलाएगी कि तुझे पति 
सास ससुर और नौकरो-चाकरो के साथ कैसा शिष्टतापूर्ण व्यदहार करना 
चाहिए । कोई समझदार माता अपनी लडकी को यह नहीं समझाएगी कि अद 
तुम रानी हो सो मनमानी करता। 
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खेद है कि आजकल की अशिक्षित माताए अपनी पुत्रियो को उल्टा 
पाठ पढाती हुई कहती हैं-देख वेटी, हमने तुझे बेचा नही है। तेरे बदले मे कछ 
लिया भी नही है। इसलिए सास आदि से बने तो ठीक नही तो जामाता को 
अलग दूकान करा देगे। ऐसी शिक्षा गीतो द्वारा भी दी जाती है। आरम्भ मे 
ही इस प्रकार के बुरे सस्कार डालने के कारण लडकी का भविष्य बुरी तरह 
बिगड जाता है। 

द्रीपदी की माता ने उसे सीख दी थी कि बेटी, अपने घर की आग 
बाहर मत निकालना। इसी तरह बाहर की आग घर मे मत लाना। जो देने 
लायक हो, उसे देना। जो न देने योग्य हो, उसे न देना | इसी प्रकार दोनो 
को देना तथा घर की अग्नि आदि देवो की पूजा करना। 

ये बाते आलकारिक ढग से कही गई हैं। घर की आग बाहर मत 
निकालना और बाहर की आग घर मे मत लाना, इस कथन का अर्थ यह है 
कि कदाचित्‌ घर मे क्लेश हो जाय तो दूसरो के आगे इसका रोना मत रोना। 
उसे बाहर प्रकट नही करना बल्कि घर मे ही बुझा देना। इसी प्रकार बाहर 
की लडाई घर मे न आने देना । दूसरो की देखादेखी अपने घर मे कोई बुराई 
न आने देना | 

आज भारतीय बाहर की-यूरोप की आग अपने घरों मे ले आये हैं। 
यूरोप की अनेक बुराइया आज भारत मे घर कर रही हैं। इसी कारण भारतीय 
जीवन मलिन और दु खमय बनता जा रहा है। भारत की उज्ज्वल सस्कृति 
नष्ट हो रही है और उसका स्थान एक ऐसी सस्कृति ले रही है जिसके गर्म 
मे घोर अशाति घोर असतोष, घोर नास्तिकता और विनाश ही भरा हुआ है। 
द्रौपदी को मिली हुई शिक्षा भारतीयों के लिए इस समय बहुत उपयोगी 
साबित हो सकती है। 

देने योग्य को देना का अर्थ यह है कि व्यवहार मे किसी को 
उधार देना ही पडता हे। ऐसा उधार देने का समय आने पर या किसी और 
प्रकार से देने का समय आने पर जो देने योग्य हो उसे अवश्य देना। किन्तु 
उसे देना जो उधार लेकर भाग न जाय और न लडने पर ही आमादा हो 
जाय। 

न देने योग्य को न देना इसका आशय यह है कि जो लेकर देना 
ही न सीखा हो उसे मत देना। यह हमारी वस्तु वापिस लोटा देगा या नहीं 
यह बात सोच-विचार कर ही किसी को देना ओर जो दी हुईं वस्तु का 
दुरुपयोग करता हो उसे भी मत देना। जैसे-बालक ने चाकू मागा ओर उसे 
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दे दिया तो वह अपना हाथ काट लेगा। रोष मे आकर किसी ने अफीम मागी 
और उसे दे दी तो वह आत्महत्या कर लेगा। इसलिए देने से पहले सुपात्र- 
कृपात्र का ध्यान रखना। न देने से तो ऐसे को थोडा ही दु ख होगा मगर दे 
देने से घोर अनर्थ हो सकता है और फजीता अलग होता है। 

कुछ लोगो की ऐसी आदत होती है कि वस्तु मौजूद रहते भी वे झूठ 
बोलते हैं-कह देते हैँ मेरे पास नही है। इस प्रकार झूठ बोल कर कुपात्र बनने 
की क्या आवश्यकता है। देने का मन न हो तो सच-सच क्यो नही कह देते 
कि हम देना नही चाहते | अपनी वस्तु के लिए जो कुपात्र है, उसे कृपात्र न 
कहकर स्वय झूठ बोलने के कारण कृपात्र बनना अच्छी बात नही है। हा 
योग्य को न देना और अयोग्य को देना मूर्खता है। 

इससे आगे कहा है-योग्य और अयोग्य दोनो को देना। इसका अर्थ 
यह है कि कोई भूखा आदमी रोटी पाने की आशा से तुम्हारे द्वारा पर आवे 
तो उस समय योग्य-अयोग्य का विचार न करना। उसे रोटी दे देना ही धर्म 
है। करुणा के सनय कुपात्र-सुपात्र का विचार मत करना। करुणा करके 
सभी को देना। नीति मे कहा है- 

अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिवर्तते | 
स तसय दुष्कृत दत्वा पुण्यमादाय गच्छति।। 

जिसके घर मे अतिथि निराश होकर लौट जात्ता है वह पाप का 
भागी होता है। 

ग्रामो में कई-एक भद्र लोग ऐसे देखे गये हैं कि उनके घर से रोटी 
न ली जाय तो वे रोने लगते हैं। उन्हे यह विचार तो होता नही कि 
साएु-सदोष अहार नही लेते-निदार्प ही लेते हैं। वे केवल यही जानते हैं कि 
ताधु हमारे घर आये और खाली हाथ लौट गये। यही विचार कर वे रोने 
लगते हैं। जो अतिथि कष्ट का मारा आपके द्वार पर आया है वह दया पाने 
की आशा से आया है। उसे निराश कर देना उचित नहीं है। अगर आप निराश 
करेगी तो नीतिकार के कथनानुसार उसका पाप आपने ले लिया हे ओर 
अपपका पुण्य उसने ले लिया है। 

पुण्य-पाप का लेन-देन कैसे हो सकता हं? इसका उत्तर यह है- 
८ह आपको पुण्यदान्‌ समझकर आपके पात्त आया था। आपने उसे गालिया 
उुनाईं पीट दिया या कटुक वचन सुना दिये। उसने दीनता एद नम्नरता क 
ऊरूध ऊअपसे याचना की ओर आपने उस झिडक दिया तो वह अतिथि ऊपनी 
काता से पुण्य लेकर जाता ह ओर आपको पापी बना जाता है। 
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द्रीपदी की माता ने उसे इस प्रकार की शिक्षा दी | वहा जो दूसरी 
स्त्रिया मौजूद थी, वे समझती थीं कि महारानी हम सभी को शिक्षा दे रही हैं| 
द्रोपदी की माता तथा अन्य सभी कृटुम्बीजनों की आखे आसुओ से भरी हुई 
थी। 

जब कन्या पीहर से ससुराल जाती हे तो पीहर को देख करके वह 
सोचती है- मैं इस घर के आगन मे खेली हू और आज यही घर छट रहा 
है| अदृष्ट मुझे और कही ले जा रहा है| जीवन में जिन्हे अपना माना था 
वे पराये बनते जा रहे हैं और जिन्हे देखा नही, जाना नही उन्हे आत्मीय 
बनाना होगा। स्त्री-जीवन की यह कैसी विचित्रता है, मानो एक ही जीवन 
मे स्त्री के दो, एक-दूसरे से भिन्न जीवन हो जाते हैं। क्षण भर मे ममता का 
क्षेत्र बदल जाता है। 

तत्त्व की दृष्टि से देखा जाय तो जो बात स्त्री के जीवन मे घटित 
होती है, वह मनुष्य मात्र के जीवन मे यहा तक कि जीवमात्र के जीवन मे 
घटित होती है। अन्तर है तो केवल यही कि स्त्री-जीवन की परिवर्तन-घटना 
आखो के सामने होती है, जब कि दूसरो की आखो से ओझल होती है| इतना 
अन्तर होने पर भी असली चीज दोनों जगह समान हे। इससे कोई इन्कार 
नहीं कर सकता | आज जिन्हे तुम अपना मान रहे हो वे क्या अनादि-काल 
से तुम्हारे हैं और अनन्त काल तक तुम्हारे रहेगे? 

भकतजन कहते हैं- हम भी कन्या है। ससार हमारा ससुराल है और 
ईश्वर का घर पीहर हे। कर्म की प्रेरणा से आत्मा को ससार मे निवास करना 
पडता है। जैसे कन्या ससुराल मे आकर भी अपने पीहर को नही भूलती उसी 
प्रकार ससार मे रह कर भी भगवान्‌ को भूलना उचित नही हे। 

कुन्ती, माद्री ओर गाधारी को यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुईं कि 
पुत्रवधू द्रौपदी आ रही है। उन सबको विदित हो चुका हे कि द्रोपदी कोई 
साधारण वधू नही है। स्वयवर मे उसकी चेष्टाए देख कर उन्होने उसका 
महत्त्व जान लिया है। इस कारण पुत्रवधू के आगमन को जान कर उनकी 
प्रसन्नता का पार न रहा। दूसरी ओर द्रोपदी की माता के दिल की वेदना को 
कौन जान सकता हे ? सर्वज्ञ उस वेदना को जान सकते हैं पर अनुभव व 
नही करते । अनुभव तो वही स्त्री कर सकती हे जो स्वय माता हो ओर जिसने 
अपनी प्राणप्यारी कन्या को विदाई दी हो। द्रोपदी की माता सोचने लगी-जिस्तर्क 
लिए भारत के बडे-बडे राजा दौड कर आये थे वही आज जा रही है। यह 
घर सूना हो रहा हे और साथ ही मेरा हृदय भी। 
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ट्रौपदी तथा उसकी माता आदि के आने पर कुन्ती आदि खडी हो 
गई । सबका यथायोग्य आदर-सत्कार किया, भेट की, उचित आसन दिया | 
तब कन्ती ने द्रौपदी की माता से कहा-महारानी जी, आपने अपनी कन्यारुपी 
लक्ष्मी से हमे खरीद लिया है। आपकी उदारता की कितनी सराहना की जाय 
जो कन्या और धन-सम्पत्ति लेकर आप स्वय देने के लिए पधारी हैं। आपने 
हमे बहुत्त सम्मानित किया है, बहुत उपकृत किया है। 
द्रौपदी की माता ने कहा-समघिन जी, कन्या का दान करना कोई 
एहसान की बात नहीं है। यह तो समाज का अटल विधान है। एहसान त्तो 
आपका है जो आपने इसे स्वीकार किया है| देना तो मेरे लिए अनिवार्य था 
मगर लेना आपके लिए अनिवार्य नही था। फिर भी आपने अनुग्रह करके मेरी 
कन्या को ग्रहण कर लिया। यह मेरे ऊपर आपका उपकार है | 
कुन्ती-आप बहुत गुणवत्ती हैं इसी से आप ऐसा कहती हैं। नही तो 
द्रौपदी जैसी लक्ष्मी को पाने के लिए कौन लालायित नही होता ? 
द्रोपदी की माता ने द्रौपदी की ओर मुह फेर कर और एक गहरी 
सास लेकर कहा-बिटिया! देख, तू बडभागिनी है कि तुझे ऐसी सास 
मिली है| 
फिर वह कुन्ती से कहने लगी- आप हमारी बडाई न करे। आपने 
हमे जो दिया है वह कम नही है। आपने मेरी लडकी को सुहाग दिया है। 
स्वयवर-मडप में हमारी लाज रख ली है। आप अपने विनीत कुमारो के साथ 
हमार यहा पघारी | यह सब आपकी बहुत कृपा है। आपके साथ सम्बन्ध होने 
से अब देव भी हमे छल नही सकते-जीत नही सकत्ते। आपका वश धन्य है 
जिसमे ऐसे-ऐसे वीररत्न उत्पन्न हुए हैं। 
इसके बाद द्रीपदी की माता आदि लौटने को तैयार हुईं। फिर नेत्रो 
के पेघ बरसने लगे | सबके हृदय गंदगद हो गये | अन्त मे द्रोपदी जल गो 
प्रणाप करके अपनी सास के पास खडी हो गई। 

. कुन्ती ने द्रोपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा-हे पुत्री) हे कल- 
कक ध घुहाग अचल रहे। तेरी गोद भरी रहे | तू पाडवो के घर वैसी है जैसी 
ए्रि के यहा लक्ष्मी इन्द्र के यहा इन्द्राणी और चन्द्र के यहा रोहिणी | तुम्हारे 
पति सावनीपशक्ति के विजेता ओर तुम सदेव उनकी सहायिका रहो | हे वधू। 
है सर व्ुल की सपस्त सम्पत्ति की स्वामिनी है परन्तु मेरे घर जो मुनि या 
८ ३- दुख | या निखारी आवे उनके यथा-योग्य सत्कार मे कमी मत रखना | 

3प के रुका करना ओर उसे सम्पदा की तरह बढाना । 
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मेरे घर किसी अतिथि का अनादर न हो। आज से हम तेरे भरोसे 
हैं। तू घर के सब छोटे-बडो का आशीर्वाद लेना। हे द्रौपदी | ऐसा समय 
आवे कि तेरे पुत्र हो और वधू तेरे जैसी गुणी हो। जिस प्रकार आज मैं तुझे 
आशीर्वाद दे रही हू, उसी प्रकार तू भी उन्हे आशीर्वाद देना | 

बहिनो। कन्या को किस प्रकार विदा देनी चाहिए और नववधू को 
किस प्रकार स्वागत करके उसे क्या सिखाना चाहिए यह बात इस प्रकरण 
से सीखो | 


आदर्श भामी 

सीता राम से कहने लगी-नाथ ! आपको राज्य मिल रहा है, इस 
विषय मे गहराई के साथ विचार करने की आवश्यकता है| कम से कम देवरो 
के सम्बन्ध मे तो विचार करना ही चाहिए | अब तक आप चारो भाई साथ रहते 
और खाते-पीते थे | लेकिन अब जो हो रहा है उससे बराबरी मिट जायगी। 
यह श्रातृभाव में फर्क डालने वाली व्यवस्था है। इसलिए मैं कहती हू कि 
आपको मिलने वाला राज्य कही सयोग से वियोग मे तो नही डाल देगा? 

सीता की बात सुनकर राम बोले-वाह सीता! मेरे दिल मे जो बात 
आ रही थी, वही तुमने भी कही है। मैं भी इसी समस्या पर विचार कर रहा 
हू 

भिन्न-सा करके कोशलराज राज देते है तुमको आज। 
तुम्हे रुचता है वह अधिकार राज्य है प्रिये भोग या भार। 

सीता कहती है- मेरे श्वसुर आपको राज्य क्या दे रहे है मानो 
भाइयो को आपस मे अलग-अलग कर रहे है-जुदाई दे रहे हैं। क्या आपको 
ऐसा रुचिकर है? आप उसे चाहते हैं? आप राज्य को प्रिय वस्तु समझते हैं 
या भार मानते है? 

सीता की भाति आज की बहिने भी क्‍या देवरो के विषय में ऐसा ही 
सोचती है? राज्य तो बडी चीज हे, क्या तुच्छ से तुच्छ वस्तुओ को लेकर ही 
देवरानी-जेठानी मे महाभारत नहीं मच्च जाता? वे भाई-भाई के बीच कलह 
की बेल नही बो देती? क्या जमाना था वह जब सीता इस देश मे उत्पन्न हुई 
थी? सीता जैसी विचारशील सती के प्रताप से यह देश धन्य हो गया है। 
आज क्या स्थिति है? किसी कवि ने कहा है- 

एक उदर का नीपज्या जामण जाया वीर | 
औरत के पाले पड्या नहि तरकारी मे सीर ।। 
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>ब+ज+ ई->- 
बहिनो। अगर धर्म को जानती हो तो इस ढात का दिद्स्त 7 
भाई-भाई में भेद न पडने पावे। दिल कि नस 
सीता ने राज्य-प्राप्ति के समय भी इस छत 6 है 
वह राज्य को भार मान रही है। मगर आज क्या शाइ हू व 7 
जरा-जरा-सी बात के लिए छल-कपट करते नहीं चृकते ॥ रु 
रामचन्द्र सीता से कहने लगे-प्रिये। तुम वास्तेद ४ जल 5 तन | के 
हो | तुम बडे भाग्य से मुझे मिली हो | स्त्रियों पर साथरण्तत ह ह/ का! 
किया जाता है कि वे पुरुष को गिरा देती है पुरुष को ऊफमा  +7 इल- 
देती-उसके पख काट डालती हैं, और यहा तक कि पुरुष क्वा नतत 5 
जाती है। मगर जानकी, त्तुम अपवाद हो। पुरुष की प्रगति / ना «४5% 
वाली स्त्रिया और कोई होगी, तुम तो मेरी प्रगति ही है था ८४ रा 
सहाधिका हो | जो काम मुझसे अकेले नहीं हो सकता, दा दुकान शरण 7 
से कर सकूगा। 
जानकी। में स्वय राज्य को भार मानता हू। बह वास्तव * 
है। मैं राज्य पाना दड पाना समझता हू। अगर वह साथाग्य का 
जाय तो सिर्फ इसलिए कि राज्य के द्वारा प्रजा की सेन कर ३ ० 
मिलता है। जो राजा न होकर भी प्रजा की सेवा कर सकता है रन « 
की आवश्यकता ही क्या है ? सम्भव है, मेरे सिर पर यह भार १ 
कदाचित्‌ आया तो भी मैं अपने भाइयो के साथ लेशमात्र भी गेप+ 
करूगा। हम जिस प्रकार रहे, उसी प्रकार रहेगे, अवध का राज्य घ१ 3 4१ 
का पद भी मुझे अपने भाइयो से अलहदा नहीं कर सकता | 


बारीक तन्‍्त्र 


जो स्त्रिया शील को ही नारी का सर्वोत्तम आभूषण समझती ह 
उनके मन में बढिया वस्त्र और हीरा-मोती के आभूषणो की कया फीगत रो 
सकती है? उन्हे इन्द्राणी बना देने का प्रलोभन भी नहीं गिरा सकता। शील 
का सिगार सजने वाली के लिए यह तुच्छ-अति तुच्छ है। सच्ची शीलवत्ती 
अपने शील का मूल्य देकर उन्हे कदापि लेना नही चाहेगी। 

के आर बारीक कपडे। निर्लज्जता का सक्षात्‌ प्रदर्शन हैं। कलीन 
'प्त्यो को यह भोगा नही देते | खेद है कि आजकल वारीक चसत्रे का चलन 
5ढ गया है। यह प्रथा क्या आप अच्छी समझते है? नही । 


प है घी 


मगर आज तो यह बडप्पन का चिन्ह बन गया है। जो जितने बड़े 
घर की स्त्री, उसके उतने ही बारीक वस्त्र बडप्पन मानो निर्लज्जता मे ही 
है? क्‍या बारीक वस्त्र लाज ढक सकते हैं? इन बारीक वस्त्रो की बदौलत 
भारत की जो दुर्दशा हुई है, उसका बयान नहीं किया जा सकता। 

मोटे कपडे मजदूरी करना सिखाते हैं और महीन कपडे मजदूरी से 
मना करते हैं। महीन कपडा पहनने वाली बाई अपना बच्चा लेने मे भी सकोच 
करती है, इस डर से कि कही धूल न लग जाय | इस प्रकार बारीक वस्त्रो 
ने सन्तान-प्रेम भी छुडा दिया है। 


पति को सीख 

एक होशियार वकील भोजन करने बैठा था। इतने मे उसका एक 
मुवक्किल आया और उसने पचास हजार रुपये के नोट वकील के सामने रख 
दिये। वकील ने अपनी चतुराई का गर्व प्रकट करते हुए अपनी पत्नी की ओर 
निगाह फेरी। मगर पत्नी मुह के आगे हाथ लगा कर रुदन कर रही थी। 
वकील ने रोने का कारण पूछा। कहा-क्यो, अपने घर किस बात की कमी 
है? देखो, आज ही पचास हजार आये हैं। मैं कितना होशियार हू और मेरी 
कितनी ज्यादा कमाई है यह सब जानते-बूझते भी तुम रो रही हो? 

वकील की पत्नी ने कहा-मैं तुम्हे देखकर रो रही हू। 

वकील-क्यो ? मैंने कोई बुरा काम किया है? 

वकील-पत्नी-आपने सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा बनाया है। 
यह क्या कम खराब काम है? आप पचास हजार लेकर फूले नही समाते मगर 
जिसके एक लाख डूब गये ओर एक लाख घर से देने पडे, उसके दुख का 
क्या पार होगा? मुझे नही मालूम था कि आप इस प्रकार का पाप का पैसा 
पाकर आनन्द मना रहे हें । 

वकील-हमारा धन्धा ही ऐसा है। ऐसा न करे तो काम कंसे चले? 

पत्नी-आप सत्य को असत्य बनाते हैं इसके बदले सत्य को सत्य 
बनाने की ही वकालत क्यो नहीं करते? सच्चा मुकदमा ही ले तो क्या आपका 
काम नहीं चलेगा? मैं चाहती हू कि आप प्रतिज्ञा ले ले भविष्य में कोई भी झूठा 
मुकदमा आप हाथ मे नही लेगे। 

पत्नी की बात वकील के गले उत्तर गई। वकील ने प्रतिज्ञा की | 
उसने अपने मुवक्किल से कहा-आप यह रुपया ले जाइए और किसी प्रकार 
अपने प्रतिवादी को सन्तुष्ट कीजिए। दर असल आज उसे कितना दु य ६ 
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रहा होगा | आज मैं अपने वाक्चातुर्य से न्यायाधीश के सामने झूठ को दल 
और सच्चे को झूठा सिर्ध्ध करने में सफल भी हो जाऊ किन्तु जब कफ 
मे मुझे पुण्य-पाप का हिसाब देना पडेगा, तब क्या उत्तर दूगार कहा भी ह - 

होयगो हिसाब तब मुख से न आवे ज्वाब। 

'सुन्दर' कहत्त लेखा लेगो राई-राई को || 
वकील की बात सुनकर मुवक्किल भी चकित रह गया और कहने 
लगा-वास्तव मे वकील-पत्नी एक सत्य-मूर्ति है, जिसने पचास हजार को 

भी ठोकर लगा दी। 
बहिनो अन्याय के पथ पर चलने वाले पति को इस प्रकार सन्मार्ग 
पर लाने का प्रयत्न करो | 


गर्भवती का कर्तव्य 


आजकल के अधिकाश नर-नारियो को गर्भ-सम्बन्धी ज्ञान नही 

शेता परन्तु भगवत्तीसूत्र मे इस विषय की चर्चा की गई है। वहा यह बतलाया 
गया है कि है गौतम! माता के आहार पर ही गर्भ के बालक का आहार निर्भर 
है। माता के उदर मे रस-हरणी नलिका होती है। उसके द्वारा माता के आहार 
से बना रस बालक को पहुचता है और उसी से बालक के शरीर का निर्माण 
शोता है। 

बहुत-सी गर्भवती स्त्रिया भाग्य के भरोसे रहत्ती हैं और गर्भ के 
विषय की जानकारी नही करतीं। इस अज्ञान के कारण कभी-कभी गर्भस्थ 
गलक और गर्भवती स्त्री दोनो को हानि उठानी पडती है | बालक को आखो 
देखते काटना या मारना त्तो कोई सहन नहीं करता पर अज्ञान के कारण 
गलक की मौत हो जाती है और माता के प्राण सकट मे पड जाते हैं, यह 
सहन कर लिया जाता है। 

गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है-गर्भ का बालक मल-मृत्र का त्याग 
+ करता है? भगवान्‌ ने उत्तर दिया है-गर्भ का बालक माता के भोजन मे 
ने रत-भाग को ही ग्रहण करता है। उस सार रूप रस-भाग को भी वह 
फनी मात्र मे ग्रहण करता हे कि उसके शरीर के निर्माण भे ही सारा लग 
जता रै। गनस्थ दालक आहार के खल-भाग को लेता ही नही है। अतएव 
रत लगत्र पही आता | 
रा दा के कथन का सार यह है कि गर्भ के बालक का आहार 


का ही निर्भर है। माता यदि अत्यधिक खटटा-मीठा या 


5 धर है मम 
ना अब 
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चरपरा खाएगी तो उससे बालक को हानि पहुचे बिना नहीं रहेगी। जैसे कैदी 
का भोजन जेलर के जिम्मे होता है, जेलर के देने पर ही कैदी भोजन पा 
सकता है, अन्यथा नहीं, इसी प्रकार पेट-रूपी कारागार मे रहे हुए बालक 
रूपी कैदी के भोजन की जिम्मेदारी माता पर है| गर्मस्थ बालक की दया न 
करने वाले मा-बाप घोर निर्दय है, बालक के घातक है। कोई-कोई कहते 
हैं कि श्रेणिक की रानी धारिणी ने अपने गर्भ की रक्षा की सो वह मोह 
अनुकम्पा का पाप हुआ लेकिन धारिणी के विषय मे शास्त्र का पाठ है कि 
धारिणी रानी गर्भ की अनुकम्पा के लिए भय, चिन्ता और मोह नही करती है 
क्योकि कोध करने से बालक क्रोघी होता है, भय करने से बालक डरपोक 
बन जाता है और मोह करने से लोभी होता है। इसीलिए धारिणी ने सब 
दुर्गुगो का त्याग कर दिया था। आश्चर्य तो यह है कि अनुकम्पा के 
विरोधी इन दुर्गुणो के त्याग को भी दुर्गुण कहते हैं | मोह के त्याग को भी 
मोह-अनुकम्पा कहने वाले समझदार लोगो को कौन समझा सकता है ? 

जो स्त्रिया गर्भवती होकर भी भोग का त्याग नहीं करती हैं, वे अपने 
पैरो पर आप ही कुल्हाडी मारती हैं। इस नीचता से बढकर और कोई नीचता 
नही हो सकती | नैतिक दृष्टि से ऐसा करना घोर पाप है और वैद्यक की दृष्टि 
से अत्यन्त अहितकर है| पतिव्रता का अर्थ यह नही है कि वह पति की ऐसी 
आज्ञा का पालन करके गर्भस्थ बालक की रक्षा न करे। माता को ऐसे अवसर 
पर सिहनी बनना चाहिए शक्ति बनना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करके 
बालक की रक्षा करनी चाहिए। 

गर्भवती स्त्री को भूखा रहने का धर्म नही बतलाया गया है। किसी 
शास्त्र मे ऐसा उल्लेख नही मिलता कि किसी गर्भवती स्त्री ने अनशन तप 
किया था! जब तक बालक का आहार माता के आहार पर निर्मर है तब तक 
माता को यह अधिकार नही कि वह उपवास करे। दया मूल गुण है और 
उपवास उत्तर गुण हे। मूल गुण का घात करके उत्तर गुण की किया करना 
ठीक नही। 


पुत्री-पुत्र 

आज पुत्र का जन्म होने पर तो हर्ष ओर पुत्री का जन्म होने पर विषाद 
अनुभव किया जाता है, पर यह लोगो की नासमझी है। पुत्री क बिना जगत 
स्थिर ही कसे रह सकता हे? अगर किसी के भी घर पुत्री का जन्म नह त॑ 
पुत्र क्या आकाश से टपकने लगेगे? सामाजिक व्यवस्था की विष्मता 
२७७. आ जवाहर किशावर्ली ५ ४४३७४००७ “२०४ 3७ कल 9 के 


कारण पुत्र-पुत्री में इतना कृत्रिम अन्तर पड गया है। पर यह प# 
दूषित पक्षपात है। जिस पेट से पुत्र का जन्म होता है, उसी पेट से पु सा | 
फिर पुत्री को हीन क्यो समझा जाता है ? सासारिक स्वार्थ के वश मे होकर 
औरो की तो बात क्या, पुत्री को जन्म देने वाली माता भी पुत्री के जन्म से 
उदास हो जाती है।'ऐसी बहिनो से पूछना चाहिए कि क्या तुम स्त्री नही हो? 
स्ट्री होकर भी स्त्रीजाति के प्रति अभाव रखना कितनी जघन्य मनोवृत्ति है? 
कई स्त्रियों के विषय में सुना गया है कि वे पुत्र होने पर खाने-पीने की जैसी 
चिन्ता रखती हैं, वैसी ही पुत्री के होने पर नहीं रखती। जहा ऐसे तुच्छ विचार 
ते सन्‍्तान के अच्छे होने की क्या आशा की जा सकत्ती है और ससार का 
कल्याण किस प्रकार हो सकता हैं? 


सुवचन 
स्त्रियों को या तो अविवाहित रह कर परमात्मा की भावना मे रहना 
चारिए या फिर कुलदीपक को जन्म देना चाहिए जो कुल को यशस्वी और 
प्रशसा का पात्र बना दे। केवल भोग करना स्त्री का कर्तव्य नही है| 

स्त्री की शक्ति साधारण नही होती। लोग 'सीता-राम' कहते हैं, 
राम-सीता नही कहते। पहले सीता का नाम फिर राम का नाम लिया जाता 
(। इसी प्रकार 'राघा-कृष्ण कहने मे राधा और फिर कृष्ण का नाम लिया 
जाता है। सीता और राघा स्त्रिया ही थी। तारा जैसी रानी की बदौलत ही 
»पज " एरिष्चन्द्र का नाम घर-घर मे प्रसिद्ध है। इन शक्तियो की सहायता 
उऊ ₹ उत लोगो ने अलौकिक कार्य कर दिखलाए हैं। जैसे शरीर का आधा 
* "प &कार हो जाने पर सारा ही शरीर बेकार हो जाता है, वैसे ही नारी की 
रेत के आपद मे नर की शक्ति काम नही करती।' 

शे पली श्रेष्ठ गिनी जाती है जो पति मे अनुरकक्‍्त रहे और अपने 
फए<-जने को अपने झादर्श व्यवहार से आकर्षित कर ले ( 


ई&। ल्‍+इर्‌ नजलकी लक + ५ जोक >्स ल्ज्ज़ा 
> <4-००।ए०।+( रू ल का गुण णए पर लख्जी 
जा / लज्जा का गुण होना स्वाभाविक है। पर लज्जा 


'शट हे नही है। लज्जा 
“० ९ ने है। लज्जा घूघट मे नही नेत्रो मे निवास करती है। 
चुभपु ०» ल््यंन्क पाशई जग जप अगर लज्जा >> 

५७ ह हो ही जे | बारीक वस्त्र क्यो 
अर कर के 7 लज्जा होती तो वे ऐसे बारीक वस्त्र ही क्यो 
पा + । ल्‍१ ७४४ ४ जा हर दिखाई 9 

| ४ पथ श्र दिखाई देता हो। महीन-वस्त्र पहनकर घूघट 

5 या एक प्रकार का छल ह कि कपडे भी रहे 
मत पल कि फपडे भी पहने रहे और भारीर कुछ 
४ इन नहोन कपडो मे लज्जा 


नल कहा? 
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धर्मी पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा तो स्त्री मात्र की रहती 
है लेकिन स्वय धर्मशीला बनने की भावना विरली स्त्री मे ही होती है और फिर 
धर्म का आचरण करने वाली तो हजारो-लाखों मे भी शायद कोई मिल सकती 
है। पति कदाचित पापी भी हो लेकिन पत्नी अगर अपने धर्म का पालन करती 
है तो उसका पाला हुआ धर्म ही उसके काम आता हे। पति के पाप से पत्नी 
को नरक नही मिलता | अतएव हमे दूसरे की ओर न देखकर अपने धर्म का 
ही पालन करना चाहिए । 

बहिनो। तुम्हे जितनी चिन्ता अपने गहनो की है, उतनी इन गहनो 
का आनन्द उठाने वाली आत्मा की है? तुम्हे गहनो का जितना ध्यान रहता 
है, कम से कम उतना ध्यान अपनी आत्मा का रहता है? आभूषणो को ठेस 
न लगने के लिए जितनी सावधानी रखती हो उतनी आत्मधर्म को ठेस न 
लगने देने के लिए भी सावधानी रखती हो? 

कहा हैं ऐसी देविया जो अपने बालक को मनुष्य के रूप मे 
देव-दिव्य विचार वाला, दिव्य शक्तिशाली-बना सके? महिला वर्ग की स्थिति 
अत्यन्त विचारणीय है। जब तक महिलाओ का सुधार नही होगा तब तक 
किसी भी प्रकार का सुधार ठीक तरह नहीं हो सकता | आखिर तो मनुष्य के 
जीवन का निर्माण बहुत कुछ माता के हाथ मे ही है। माता ही बालक की 
आद्य और प्रधान शिक्षिका है। माता बालक के शरीर की ही जननी नहीं वरन 
बालक के सस्कारो की और व्यक्तित्व की भी जननी है अतएव बालको के 
सुधार के लिए पहले माताओं के सुधार की आवश्यकता है। 

पुरुष-स्त्रियो को अबला कहते हैँ। स्त्रिया भी अपने को अबला 
मानने लगी हैं। लेकिन स्त्रियों को अबला कहने वाला पुरुष कितना सबल 
है। दूसरो को अबला बनाने वाला स्वयं सबल नही रह सकता। जो वास्तव 
में सवल होगा, वह दूसरो को निर्बल बनायेगा? महिला वर्ग के प्रति पुरुशवर्ग 
ने जो व्यवहार किया उसका फल पुरुष-वर्ग को भी भोगना पडा | महिलाआ 
को, जो साक्षात्‌ शक्ति-स्वरूपिणी हैं अबला बनाने के अभिशाप में पुरुष-वर्ग 
स्वय अबल बन गया | सियारनी से कभी सिह उत्पन्न होते देखे गये हैं? नर्ीं। 
तो फिर अबला से सबल सपूत किस प्रकार उत्पन्न हो सकते हें? 

वही पत्नी योग्य कहलाती हे जो स्वय चाहे वीर न हो युद्ध मं लद। 
न जावे पर वीर सतान उत्पत्र करे जो पति को दखकर सभी भूल जाव अर 
पति जिसे देखकर सब भूल जावे। दोना एक-दूसरे का देखकर प्रसन्न €।। 
पति जो कार्य करे उसके लिए यह समझ कि मरा आधा अग वह काये कर 
रहा है। 


कक लॉ नौ है न्‍ा नौ डी हा न्‍ नी पी 
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गाधारी का गम्भीर त्याग 
शास्त्रे। मे पत्नी को धर्मसहायिका' कहा है। अगर वह काम-सहायिका 
र शोेती तो उसे धर्मसहायिका कहने की क्‍या आवश्यकता थी? जैसे दवा 
रोग +िटाने को झाई जाती है, उसी प्रकार विवाह धर्म की सहायता करने और 
कापरासा को सयत करने के लिए किया जाता है। इससे विपरीत जो पत्नी 
को फा-वीडा की सामगी समझता है उसकी गति विचित्रवीर्य के समान 
ऐोेती ऐ। अतिनोग के कारण विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई और राज्य का भार 
"श्प के कंद्यो पर आ पडा। 
दिधिददीर्य के लड॒के पाण्डु का विद्ाह कृन्ती के साथ हुआ | 
( पराए >पघे थे। यए॒ जद युदावस्था में आये तो भीष्म ने जान लिया कि 
:* एायर्य पाल) ) समर्थ नरी ऐ। यह सोचकर उन्होने घृतराश्ट्र का विवाह कर 
५) का दिय र किया। उर्रे मालूम था कि गाघार देश के महाराजा सदल की 
फे थे गए है से तर से योपय है। भोष्म ने सदबल के पास दूत भेजकर 
५५५ “छः 3 छएराषु के लिए आपकी कन्या गाधारी की मगनी की है। 
- रज पशोपेश > पद गए। दे सोचने लगे-क्या करना चाहिए ? 
5५ ७०४ ३ हपीी कया दे दूं? यह नहीं हो सकता। रीष्म कितने ही महान्‌ 
६ | उुय एशे + रुफता। साधारण आदनी नी अन्धे दर को 
डर: हे हद एज उतर केस दे संकतों हू 
ररज़ * शो जलझयपे शएति से एछा-थेडे दिनो दाद राज्य का 
५५ रए७५. ३ ऐेर जग पाला है। इसलिए तुम दतलाओं कि इस दिपय 
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विधर्मियो के आक्रमण होते रहते हैं। यह सम्बन्ध होने से कुरुवश अपना 
सहायक बनेगा और कुरुवश की धाक से बिना युद्ध ही देश की रक्षा हो 
जाएगी | यह तो कन्या ही देनी पड रही है, अवसर आने पर तो देश की रक्षा 
के लिए पुत्र का भी रक्त देना पडता है। 

सबल-सपग्राम मे पुत्र का रक्‍त देना दूसरी बात है और कन्या के 
अधिकार को लूट कर देश की रक्षा चाहना दूसरी बात है। राज्य-रक्षा के 
लोभ मे पडकर कन्या का अधिकार छीन लेना क्या क्षत्रियों के लिए उचित 
कहा जा सकता है ? गाधारी स्वेच्छा से शत्रु के साथ युद्ध करके अपना रक्त 
बहा दे तो हर्ज नही है, परन्तु कन्या के अधिकार का बलात्त अपहरण करके 
उस पर अन्याय करना उचित नही है। गाधारी की इच्छा क॑ बिना उसका 
विवाह नहीं करूगा। ऐसा करने पर चाहे राज्य चला ही क्यो न जाय | हा 
गाधारी स्वेच्छा से अगर अन्धे पति की सेवा करना चाहे तो बात दूसरी है। 
मैं उसे रोकूगा भी नही। लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध अन्धे के साथ उसका 
विवाह नहीं कर सकता। 

सभा में उपस्थित सभी लोगो ने राजा के विचार का समर्थन किया 
ओर कहा-आप राजा होकर भी अगर कन्या के अधिकार को लूट लेगे तो 
दूसरे लोग आपके चरित का न जाने किस प्रकार दुरुपयोग करेगे | 

गाधारी राजकुमारी थी युवती थी, सुन्दरी थी और गुणवत्ती थी। 
पाण्डवचरित के अनुसार वह ऐसी सती थी कि किसी के शरीर को देखकर 
ही वजमय बना सकती थी। ऐसी गाधारी की मगनी अन्य पुरुष के लिए आईं 
हे। इस समय गाघारी का क्‍या कर्तव्य है ? अगर पिता सगाई कर देते ता 
गाधारी के सामने विचारने के लिए कोई समस्या ही न रहती मगर पिता ने 
इस सम्बन्ध को स्वीकार करने या न करने का उत्तरदायित्व स्वय उसी पर 
छोड दिया है। अब गाधारी को ही अपने भविष्य का निर्णय करना है। 

राजसभा मे पूर्वोक्त निर्णय हो गया तो राजसभा मे रहने वाली दारी 
गाधारी के पास दोडी आई | उस समय गाधारी अपनी सखिया क॑ साथ महल 
मे एक कमरे में वेठी हास्य-विनोद कर रही थी। 

दासी दोडती हुई वहा आ पहुची। उस उदास ओर घबराई देखकर 
गाधारी ने कारण पूछा-क्या आज क्‍या समाचार हे ? उदास क्या हे ? 

दासी-गजब हुआ राजकुमारी! 

गाधारी-क्या गजब हुआ? पिता ओर भाई ता सकुशल ६? 
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दासी-और सबके लिए तो कुशलमगल है, आप ही के लिए अनर्थ 
हुआ है। 
गाधारी ने मुस्कुरा कर रहा-मैं तो देख, आनन्द मे बैठी हू। मेरे लिए 
अनर्थ हुआ और मै मजे मे हू और तू घबरा रही हे! हि 
दासी-एक ऐसी बात सुनकर आई हू कि आपके हितैषी को दुख 
एुए दिना नही रह सकता। आप सुनेगी तो आपको भी दुख होगा। 
गाधारी-मुझे विश्वास नही होता कि मै अपने सबंध में कोई बात 
सुनकर तेरी तरह घबरा उदूगी | मैं अच्छी तरह जानती हू कि घबराहट किसी 
भी मुसीबत की दवा नहीं है। वह स्वय एक मुसीबत है और मुसीबत बढाने 
वाली है। खैर बत्तला तो सही, बात क्या है ? 
दासी-कुरुवशी राजा शान्तनु के पौत्र और विचित्रवीर्य के अन्धे पुत्र 
पत्तराष्ट्र के लिए तुम्हारी याचना करने के लिए भीष्म ने दूत भेजा है। इस 
विषय मे राजसभा मे गरमागरम बातचीत हुईं है। 
गाधारी-यह तो साधारण बात है। जिसके वहा जो चीज होती है, 
गागो वाले आते ही हैं। अच्छा, आगे वया छुआ सो बतला। 
दासी-महाराज ने कहा कि मैं अन्धे के साथ गाधारी का विवाह नहीं 
करूगा | राजकुमार ने कहा कि अपना बल बढाने के लिए धृतराष्ट्र के साथ 
गांधारी का विवाह कर देना चाहिए। 
गाधारी-फिर? विवाह विश्चित हो गया? 
दासी-नहे अभी कोई निश्चय नहीं हुआ है। इसी से में आपको 
सूचाता देने आई ए। राजकुमारी चेत जाओ | आपकी रक्षा आपके हाथ मे है | 
भएराज 3 आपको इच्छा पर ही निर्णय छोड दिया है। पुरोहित आपकी 
समति जायने आएगे। अगर आप जस भर के दुखो से बचना चाहे तो किसी 
फे कहते मे मत आया। दिल की दात साफ-साफ कह देना | सकोच मे पडी 
७) भतीवत मे पी | 
शो 5 थ मदनरेदा नामक सझी ने कहा-बडी सयानी बन रही है 
५ णे। र जकुपारी को यह उपदेश दे रही है। क्या यह इत्तना भी नहीं समझती 
'+ >स्था एते जिदपी »र की मुसीबत है। जब राजकुमारी को स्वय निर्णय 
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की राजरानी का बनने का गौरव तो मिलेगा | इस लोभ मे मत पड जाना | 
राजरानी बनना तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है ही। जहा जाओगी 
राजरानी ही बनोगी। लेकिन धृतराष्ट्र जन्माध है तुम लोमाथ हो जाओगी तो 
जोडी ऊच्छी बनेगी | पर बहिन जान-दूझकर कोई अन्धा नहीं बन सकत | 
पहली दार ही ऐसा दो टूक जवाब देना कि पुरोहित जी पुरोहिताई करना भूल 
जाए ऊ+ गेर उलटे पेरो भाग खडे हा। 
अपनी सखियो की सम्मति सुनकर ओर यह समझकर कि इनकी 
दुद्धि एव विचारशक्ति इतनी ही उथली है गाधारी थोडा मुस्कराई। उसने 
कहा-सखियो तुन मेरी भलाई ला ई सोचकर ही सम्मति दे रही हो इसमे कोई 
संदेह नहीं। पर क्या तुम्हे मालूम है कि मेरा जन्म किस उद्देश्य के लिए 
हुआ है? 
एक जसखी ने उतर दिया-दचपन से साथ रहती हैं तो जानती क्या 
नहीं ? आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आप किसी सुन्दर आर श्रवीर राजा 
की अधांगिनी बने राजकुमार पुत्र को जन्म दे राजकीय सुख भोग और 
राजमाता का गोरव पावे। 
गाधारी-सखी यह सब तो जीवन न साधारणतया होता ही है पर 
जीवन का उददेश्य यह नहीं। तुम इतना ही समझती हो इससे ऊगे ही नद्द 
सोचती | में सोचती हू कि मेरा जन्म जगत का कोई कल्याणकारी कार्य करने 
के लिए हुआ हे | यह जीवन दिजली की चनक के सनन्‍्मन क्षणनगुर हे-कान 
जानता है कब है ओर कब नहीं ? अतएव इसक सहारे कोई काई विरिष्ट 
कार्य कर लेना चाहिए, जिससे दूसरा का कल्याण हा । 
सखी-तो क्या आप अभी से देरागिन दनगी? सयम ग्रहण करगी ० 
गाधारी-सयन ओर वेराग्य का उपहास मत करा। जिसम सयग- 
धारण करने का तानर्थ्य हो आर जो सयम ग्रहण कर ले दह त॑ सदा ब्न्चन य॑ 
ह।| ऊना नझ मन इतनी नी शक्ति नही है। मरी अन्तरत्मा # संयम लंने के 
सद्के नहीं देती। अनी मझने पूर्ण द्रह्मचर्य पालन की क्षमता नही जान पर्च्ती | 
चिंत्रल्या>जेद उहोचर्य नहीं पलता है अर दिंद हैं कैगगा है. 
तो क्‍या सूझता पति नहीं मिलंगा? अन्‍य पति का दरण करने का 55 
ऊवश्यकनता है? 
गेंधार<लर विदेह कण के लए हो तह धल के हा कफ ४ | 


पततसंदा क नग से परनत्तमा क सनप पहुचनः बहती हृ्। 
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मदन -पतिद्रत धर्म का पालन करना तो उचित ही है। आप दुराचार 
नही करेगी यह भी हमें मालूम है। पर अन्धे को पति बनाने से क्या लाभ है? 
दया आपदा यह सौन्दर्य और श्वगार निरर्थक नहीं हो जायगा? 
गाधारी-सझी तुम वास्तदिक दात तक नहीं पहुचती। श्वृगार पतिरजन 
लिए होता है लेकिन मेरी माग अन्धे पति के लिए आई है। अतएव मेरा 
गर पति के लिए ता परमेश्दर के लिए होगा। श्गार का अर्थ शरीर को 
सजाना ही नहीं है। दाह्म-शगार पतिरजन के लिए किया जाता है, लेकिन 
गुझ्े ऐसा शगार करने की आवश्यकता ही नही रहेगी। असली की कमी होने 
पर नकली चीज का आश्रय लिया जाता है। सेवा में कमी होने पर सिगार 
सद्यरा लिया जाता है। लेकिन मेरा सिगार पत्तिसेवा ही होगा। ऐसा करके 
5 संतोष पाऊगी ओर पत्नी का कर्तव्य स्त्रियों को समझाऊगी | 
>तएय पति अन्या है या सूझता इस दात की मुझे कोई चिन्ता नहीं। पुरोहित 
जी के आने पर 7 दिदाह की स्टीकति दे दूगी। जगत्‌ को स्त्री का वास्तविक 
फर्तय्य बतलाने का सुअदसर नुझे प्राप्त होगा। 
गाघारी का दिचार जावकर उसकी सद्धिया चक्कर मे पड गईं। वे 
ऊअपस » फरने लगी-राजकमारी को वया सूझ्ा है। वह अन्‍्धे के साथ विवाह 
३ को तैयार शो रहो 5 यह दा *४| होगा | 
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£, 


6 2 


। 


) 


4 


कर, 


।५९)१ ५.4 
% 5 आ 5 अत देख परोद्धित 
धघ्परी को 'शेष्टिता और दिनम्ता देख परोहित गहरे विचार में पड 
>> कर ल ; कर क्या ३ देदता 
| । है ४4 | ("७ | “४4६ ५)५१०।६ «४)(७ "न (४ 


5 दता पर चदने के योग्य है? 


जाय! फेर नी हृदय कंठिन करके पुरोहित 
हा 2० कल पल 
५६ कनरेएपूएर । अआज एक दिशेष कर्य से 5 या हू तुम्हारी सम्मति 


है. ७0.4 हउह ले 8 जआम्>शीचक ॥ 
५ ६४ ६४७५ ६४।; 4१ » पार कया जा 


-७ है] 
की कु च््‌ 
५ कख के े ] 


व्प्क कक “ कक लक अप वश क्र से लन्ड, 
जय ४६ 3 ६७५) -७+ पंप कर रहहएछ 
भ्‌ृ कक ४ ७ हर --+ च््न काा+ के एप गरक-जु बज 
७ हक सर ध्फ्र प्र ५2 


्ल गत ३8 अ ह2 ९०88 ३८२ & ्ार्ट व 
लए >5पकी सगाई ऊझाई है। इस 


हु कक कि जज -छ कक ऋ%-४#+जए २ 





४5६ «५ ५ ५७५ ३०-०५ पर * कए दिया ५प्या गया |[ न्हाराज॑ हि । 
गा तक जया >-5 कक >> ८-६४ कम. कह 
के कि जा का 5 जा कम 
०4 फेक - के अर आर 
है। न पआ 0 कल नया अक्क-क-८ लक यन्‍क्व्गी क; «+ ०००७ व, 7७. कक 
ही रा लत कक आय ललित ला व समर ने हज आदि 
से पद कफ 
५ कौ स्ज्क अ्क ++पाफछ.. पानी. पान "भा.>रिकानाक 3 सका जज मी कि ९४० 9) 
क् 3२०0 ०५४ इज ज 3० यरी।++७०-ननदन-“मपबाहन- दादा सता. फरान्‍नााम++डी. उमपबाडणाूक बजनकलन पे मत ज आज आज जी अमल जी अर ॥००-द 
> ८ हक के के कि कि व किक पु आ है ३] छः का र्‌! 
आज 
रे ४ एर-यतत ययतछय रएचचएशरे सा रचड़ि +पसत्ड्न पौरी----+ -.... £0......... 
> कि आफ 5 न आग पा पह आन ता हे। 
 अजिओओ 33०5 +33.... 5 के 
५ न भर ६. शक रु हु ५ के घ्ु पक घ््ण | 


ज्ल औ.. 9 3 ७ के 
ब+ का फ््शजक कमन्यफमनवक 
बन 


चल ्+ + ७ ३ का ्‌ ध् < 


पुरोहित को आश्चर्य हुआ। उसने कहा-आर्य जाति मे विवाह जीवन 
भर का सौदा माना जाता है। जीवन भर का सुख-दु ख विवाह के पतले सूत्र 
पर ही अवलम्बित है, विवाह शारीरिक ही नहीं वरन्‌ मानसिक सम्बन्ध भी है 
और मानसिक सम्बन्ध की यथार्थता तथा घनिष्ठता मे ही विवाह की पवित्रता 
और उज्ज्वलता है। इस तथ्य पर ध्यान रखते हुए इस विषय मे राजकुमारी 
को मैं पुन विचार करने के लिए कहता हू। तुम भी उन्हे सम्मति दे सकती 
हो।' 

गाधारी भमली-भाति जानती थी कि अन्धे के साथ मुझे जीवन भर 
का सम्बन्ध जोडना है। उसे अन्धे के साथ विवाह करने से इन्कार कर देने 
की स्वाधीनता थी। सखियो ने उसे समझाने का प्रयत्न भी किया। गाधारी 
युवती है और सासारिक आमोद-प्रमोद की भावनाए इस उम्र मे सहज ही 
लहराती हैं। लेकिन गाधारी मानो जन्म की योगिनी है। भोगोपभोग की 
आकाक्षा उसके मन में उदित ही नही। उसने सोचा-दुष्टो द्वारा पिता सदा 
सताये जाते हैं और इस कारण पित्ताजी की शक्ति क्षीण हो रही है। यदि में 
उनके लिए औषध रूप बन सका तो क्या हर्ज है? मुझे इससे अधिक और क्‍या 
चाहिए? यद्यपि इस सम्बन्ध के कारण पिताजी को लाभ है, फिर भी उन्होंने 
इसके निर्णय का भार मेरे ऊपर रखा है यह पिताजी की कृपा है। 

गाधारी को उदारता की यह शिक्षा कहा मिली थी? किसने उसे 
आत्मोत्सर्ग का यह सुनहरा पाठ सिखाया था! अपने पिता और भ्राता की 
भलाई के लिए यौवन की उन्मादभरी त्रगो के बीच चट्टान की भाति स्थिर 
रहने की, अपने स्वर्णिम सपनो के हरे-भरे उद्यान को अपने हाथो उखाड 
फैंकने की, अपनी कोमल कल्पनाओ का बाजार लुटा देने की और सर्वसाधारण 
के माने हुए सासारिक सुखो को शून्य मे परिणत कर देने की सुशिक्षा कौन 
जाने गाधारी ने कहा पाई थी। आज का महिला-समाज इस त्याग के महत्व 
को समझ नही सकता। जहा व्यक्तिगत ओर वर्गगत स्वार्थों के लिए संघर्ष 
छिडे रहते हैं, उस दुनिया को क्‍या पता है कि गाघारी के त्याग का मूल्य क्या 
है? आजकल की लडकिया भले ही बडे-बडे पोथे पड सकती हो पर पोथ 
पढ लेना ही क्या सुशिक्षा हे? जो शिक्षा सुसस्कार नहीं उत्पन्न करती, उर 
सुशिक्षा नहीं कह सकते। आज की शिक्षा प्रणाली में मस्तिष्क के विकास की 
ओर ध्यान दिया जाता है हृदय को विकसित करने की ओर काई लक्ष्य नर्टी 
दिया जाता। यह एक ऐसी त्रुटि हे जिसके कारण जगत स्वार्थ-लोलुपत' 
का अखाडा बन गया है। 
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गाधारी ने अपनी सखियो से कहा था-मैं भोग के लिए नही जन्मी 
(। मेरे जीवन का उद्देश्य सेवा करना है। अन्धा पति पाने से मेरे सेवाधर्म 
की अधिक वृद्धि होगी। अतएव इस सम्बन्ध को स्वीकार कर लेने से सभी 
तरर लाभ ही लाभ है। पिताजी को लाभ है, भाई का सकट कम होता है, 
मुझे सेवा का अवसर मिलता है और आखिर वह धृतराष्र भी राजपुत्र है। 
उनका भी तो खयाल किया जाना चाहिए। कौन जाने मुझे सेवा का अवसर 
मिलना हो और इसीलिए वे अन्धे हुए हो! 

मनुष्य बीमार होता है अपनी करनी से, लेकिन सेवाभावी डाक्टर तो 
यही कह्ठेगा कि मुझे अपनी विद्या प्रकट करने का अवसर मिला है ! इसी त्तरह 
गाघारी कहती है-क्या ठीक है जो मुझे सेवा का अवसर देने के लिए ही 
राजकुमार अन्धे हुए हो। 

पुरोहित ने कहा-राजकुमारी, अभी समय है। इस समय के निर्णय 
का प्रभाव जीवनव्यापी होगा। आप सोलह सिगार सीखी हैं, परन्तु अन्धे पति 
के साथ विवाह हो जाने पर आप सोलह सिगार किसे बतलाओगी? आपके 
सिगार एवं सौन्दर्य का अन्धे पति के आगे कोई मूल्य न होगा। इसलिए 
करता ए कि निसकोच भाव से सोच-समझकर निर्णय करो। 

गाधारी फिर भी मौन थी। उसे मौन देख उसकी सखियो ने 
कशा-यह सब बाते इन्होने सोच ली है। 

राजकुमारी ने हमे सिखलाया है कि स्त्रिया स्वभावत श्वगारप्रिय 
"पी ४ लेकिन जो स्त्री ऊपरी सिगार ही करती है और भीतरी सिगार नही 
फरती उसके और वेश्या के सिगार मे वया अन्तर है? यह बात नही है कि 
कफूठागवाए ऊपरी सिगार करती ही नही लेकिन उनके ऊपरी सिगार का 
उनपर गोतरी सिगार के साथ होता है। कदाचित्‌ उनका ऊपरी सिगार छिन 
“) जाए तो भी वे अपना भाव-सिगार कभी नहीं छिनने देती। 

राजकूमारी कहती है-में अश्धे पति की सेवा करके यह बतला दूगी 
!क पति और परणत्मा की उपासना कैसे होती है? 
पणरी के उच्च भावनाओं से भरे विचार सुनकर पुरोहित दग रह 


च्स्् है ॥ जज र भ्पृ 


हा 3 गाशरी की सझियो से कहा-राजकुमारी कैसे भी उच्च विचारो 
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इन्हीं की मति मानेगी! जो सिगार इनका है, वही हमारा भी है। जब यह अन्ध 
पति को स्वेच्छा से स्वीकार करती हैं तो हम कया कहे। हम तो इनकी 
सेविकाए है। 

महाभारत मे कहा है कि अन्धा पति मिलने से गाधारी ने अपनी 
अआखो पर पटटी बाघ ली थी | लेकिन यह कल्पना ठीक नहीं है, क्योकि ऐसा 
करने से उनके सेवाकार्य मे कमी आ जाती है। हा विषय-वासना से बचने 
के लिए अगर कोई आखो पर पटटी बाघे तो उसे बुरा भी नही कहा जा 
सकता। लेकिन गाधारी जैसी सती के विषय मे यह कल्पना घटित नहीं 
होगी | अगर आखो पर पट्टी बाघने का अर्थ यह हो कि वह जगत्‌ के सौन्दर्य 
से विमुख हो गई थी-सौन्दर्य के आकर्षण को उसने जीत लिया था तो पटटी 
बाधने की कल्पना मानी जा सकती है। 

अन्त में पुरोहित ने कहा-तो राजकुमारी का यही अभिमत है जो 
उनकी सखिया कहती हैं? 

गाधारी-पुरोहित जी सखिया अन्यथा क्यो कहेगी ? आप पिताजी 
को सूचना दे सकते हैं। 

पहले-पहल गाधारी के सामने समस्या उपस्थित हुई कि अन्धे के 
साथ विवाह करना उचित है या नही ? मगर गाघारी शीघ्र ही निर्णय पर पहुच 
गई | क॑सा भी कठिन प्रसग क्यो न हो धर्म का स्मरण करने से कठिनाई दूर 
हो जाएगी। धर्म ओर पाप की संक्षिप्त व्याख्या यही है कि स्वार्थ-त्याग 
धर्म हे और स्वार्थ-साधन की लालसा पाप है। 

गाधारी ने स्वार्थ त्याग दिया। गाधारी जैसी सतती का चरित्र भारत 
में ही मिल सकता हे, दूसरे देश में मिलना कठिन है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
यह है कि अमेरिका जेसे सभ्य गिने जाने वाले देश में 45 प्रतिशत विवाह- 
सम्बन्ध टूट जाते हें--तलाक हो जाती है भारतवर्ष मं पतन की अवस्था में भी 
यह वात नहीं हे। 

गाधारी मे अपनी मातृभूमि के प्रति भी आदर्श प्रेम था। अन्चे पते 
का वरण करने म उसका उददेश्य यह भी था कि इसस मेरी गतृनूनि का 
कष्ट मिट जाएगा। मातृ-भूनि की भलाई के लिए उसन इतना त्याग करन 
अपना कर्तव्य समझा। उसने सोचा-अन्ध धृतराष्ट्र क साथ विवाह कर लन 
से बल बढगा आर मरी मातृभूमि की रक्षा भी होगी ता एसा करने मे कस 
हर्ज है? 
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सासारिक दृष्टि से देखा जाय तो अन्धे के साथ विवाह करने मे 
'केतना कष्ट हैं? अन्धा पति होने से सिगार व्यर्थ होता है और सिगार की 
भावना पर विजय प्राप्त करनी पडत्ती है। मगर गाधारी ने प्रसन्नतापूर्वक यह 
सद स्वीकार कर लिया। 

अन्त मे धृत्तराष्ट्र के साथ गाघधारी का विवाह हो गया। गाधारी 
घत्तराश्ट की पत्नी बनकर हस्तिनापुर आईं। 


राजमती का पतििप्रेम 

भारत की स्त्रियो का रहन-सहन और उनकी सस्कृति प्राचीनकाल 
से ही अन्य देशो के रहन-सहन और वहा की सस्कृति से भिन्न रही है। यहें 
मित्रता आज भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होत्ती है। भारत की स्त्रिया सदा उच्च 
आध्यात्मिक आदर्श को सामने रखती आई हैं। सीता, मदनरेखा, दमयन्ती, 
ट्रोपदी आदि के चरित्र को भारत की स्त्रिया बडे आदर से देखती है, अपने 
लिए आदर्श मानती है और उनके चरित्र को अपनी जाति के लिए गौरवपूर्ण 
समशती है। यद्यपि पाश्चात्य देशो का अनुकरण करने के लिए भारत की 
स्त्रिया भी विवाइ-सम्बन्ध-विच्छेद तथा पुनर्विवाह आदि कानूनो की माग 
कर) लगी ऐ परन्तु यह माग कुछ ही अग्रेजी शिक्षा से प्रभावित स्त्रियों की 
" भारत की अधिकाश स्त्रिया तो इस प्रकार के कानूनो की माग की भावना 
को एदय में स्थान देना ही पाप समझती है। जिन स्त्रियो की ओर से इस 
प्रकार की भाग रुई, उसमे से भी बहुत-सी अब यह समझने लगी हैं कि इस 
प्रकार के कानूनों का परिणाम केसा बुरा होता है तथा भारतीय सस्कृति के 
(3) से कैसी हानि होगी। जिन देशो मे विवाह-विच्छेद कानून प्रचलित हैं, 
5३ शी के पति-पत्नी आज दाम्पत्य-जीवन की ओर से कैसे दु खी हो रहे 
: 5 (- एराचार का कैसा ताण्डव होता है यह कहा नही जा सकता] केवल 
४ » और एह भी घरेलू शगडो के कारण प्रतिवर्ष 5 हजार पत्निया 
एर देती है और 3500 पति पत्नी को निश्चित अलाउन्स न दे 

५४१ के कारए' जेल जाते है। 
स्तर कोई सर ऐसी शायद ही निकले जो सीता दमयन्ती आदि 
रन छझातते ₹ उनके चरित्र से यत्किचित्‌ भी परिचित न हो 
3055 कप की दृष्टि से न देखती हो। सीता ओर दमयन्ती 
पर 


६ हुई हैं जो दाष्ट पडने और पति द्वारा त्यागी जाने 
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सीता मदनरेखा दमयन्ती आदि कितनी भी पतिव्रता और पति-परायणा 
स्त्रिया प्राचीनकाल मे हुईं हैं, राजमती उन सबसे बढकर है। सीता आदि और 
सतियो का अपने पति द्वारा पाणि-ग्रहण हो चुका था। वे थोडा-बहुत 
पति-सुख भोग चुकी थी और इस कारण यदि वे पतिभकत न रहती तो उनके 
लिए लोकापवाद अवश्यम्मावी था। लेकिन राजमती के लिए इनमे से कोई 
बात नहीं थी। राजमती का तो भगवान्‌ अरिष्टनेमि के साथ विवाह भी नहीं 
हुआ था और भगवान्‌ के लौट जाने के पश्चात यदि वह किसी के साथ 
अपना विवाह करती तो कोई उसकी निन्‍्दा भी नही कर सकता था। लेकिन 
रीति के अनुसार विवाह नही हुआ था इसलिए राजमती भगवान अरिष्टनेमि 
की स्त्री नही बनी थी। फिर भी राजमती ने भगवान्‌ अरिष्टनेमि को अपना 
पति मानकर उत्कृष्ट पति-प्रेम का जो परिचय दिया उसके कारण राजमती 
भारत की समस्त सती-स्त्रियो मे अग्रणी मानी जाती हैं | राजमती के सतीत्व 
का उच्च आदर्श भारत के सिवा किसी अन्य देश वालो की कल्पना मे भी 
आना कठिन हैं| 

भगवान्‌ अरिष्टनेमि तोरण-द्वार पर से लौट आये। भगवान अरिष्टनेमि 
विवाह किये बिना ही लौट गये । 

इसी प्रकार भगवान्‌ के उपदेश से प्रभावित उग्रसेन ने जब यह सुना 
तो राजमती का विवाह किसी दूसरे के साथ करने का विचार किया। अपनी 
पत्नी सहित वे राजमती को समझाने ओर किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह 
करने की स्वीकृति लेने के लिए राजमती के पास आये। वे राजमती से कहने 
लगे-पुत्री, तू अरिष्टनेमि के लिए इतना दुख क्यो कर रही है | अभी 
अरिष्टनेमि का ओर तेरा सम्बन्ध ही क्या हुआ था। विवाह तो हुआ ही नहीं 
था, जो तुझे किसी प्रकार की चिन्ता करनी पडे। तू अभी कुमारी है। तेरा 
विवाह दूसरी जगह करने मे नीति धर्म या समाज किसी का भी अपवाद नदी 
है। यद्यपि हम पहले तेरा विवाह अरिष्टनेमि के साथ ही करना चाहते थ 
लेकिन हमने सुन रखा था कि अरिप्टनेमि विवाह करना नही चाहते हैं इससे 
हमने इस विषय में कोई विचार नहीं किया था। फिर जब कृष्ण स्वय ही आये 
ओर उन्होने मुझसे अरिष्टनेमि के लिए तेरी याचना की तभी मने यह 
दिवाह-सम्बन्ध स्वीकार किया था। इतना होने पर भी अरिश्टनाम चल गये 
तो इससे अपनी क्‍या हानि हुई? यह तो उसके पिता श्राता आदि का हा 
अपमान हुआ जिन्हाने मुझसे तेरी याचना की और जा बारात सजाकर अय 
थे। एक तरह से अच्छा ही हुआ था कि अरिप्टननि तर साथ दिदाह किये 
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दिना ही लौट गये। यदि विवाह हो जाता और फिर वह तुझे त्याग जाते या 
दीक्षा ले लेते तो जन्म भर दुख रहता। अब तू अरिष्टनेमि के लिए किचित्‌ भी 
दुछ या चिन्ता मत कर। हम तेरा विवाह किसी दूसरे राजा या शजकुमार के 
साथ कर देगे।' 
माता की अन्तिम बात सुनकर राजमती को बडा ही दुख हुआ, वह 
अपने माता-पिता से कहने लगी-पूज्य पिताजी ! आर्य-पुत्री का विवाह एक 
टी बार तोता है दो बार नही होता, चाहे वह पति द्वारा परित्याग कर दी गईं 
हे या विधवा हो गई हो। आर्य-पुत्री स्वप्न मे भी दूसरे पुरुष को नहीं 
चाहती | मेरा विवाह एक बार हो चुका है, अत अब मैं दूसरा विवाह कैसे कर 
सकती (६? और आपकी दूसरा विवाह की सम्मति भी कैसे उचित हो 
सकती है? 
माता-एम दूसरा विवाह करने को कब कह रहे हैं? क्‍या हम 
आय॑-पद्धति से अपरिचित हैं! 
राजमती-फिर आप क्या कह रही हैं? यदि अब मेरा किसी दूसरे 
पुरुष के साथ विवाह हुआ, तो क्या वह पुनर्विवाह न माना जाएगा ? 
माता-नही | 
राजमती-क्यो? 
गाता-इसलिए कि अभी तेरा विवाह नही हुआ है। 
राजमती-आप भम मे है मेरा विवाह हो चुका है। 
गाता-किसके साथ? 
राजमती-भगवान्‌ अरिष्टनेमि के साथ । 
गता-सग्झ में नही आता कि तू यह क्या कह रही है। अरिष्टनेमि 
>'प घर तक भी पही आये। उन्होने तुझको और तूने उनको, भली-भाति 
५० *) पएी। हग्ने कन्या-दान करके तेरा हाथ भी उन्हे नहीं सौपा और 
भू १५, ९ फि पिदाह हो गया। 


९ जग्ती-४ यहा तक नहीं आये, या आपने थ उनके 
ः ख् तक नहीं आये, या आपने मेरा हाथ उनके 


कर. घ 


। ५ जप तो इससे क्या हुआ? क्या विवाह के लिए ऐसा होना 


३ औ जे 
४ ६४६०, हे 


“त-ण्ष्यफ क्यो नही हे 
र्‌ ३" है न्स्द 
धर १ ६ ६ न को औ स्का जा "ठदश्यक वय 3० ' एक बाह्य 
| ते अव्श्यक नही है। यहत्तो एक बाह्य क्रिया रे 
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राजमती-हृदय से किसी को पतिरूप या पत्नीरूप स्वीकार करना 
यही विवाह है। विवाह के इस अर्थ से ससार का कोई भी व्यक्ति इन्कार 
नहीं कर सकता और इसी अर्थ को लेकर मैं कह रही हू कि मेरा विवाह 
भगवान्‌ अरिष्टनेमि के साथ हो चुका। मैं भगवान्‌ अरिष्टनेमि को हृदय से 
पति रूप स्वीकार कर चुकी हू, अत अब मैं किसी और पुरुष के साथ विवाह 
करके आर्य-कन्या के कर्तव्य को दूषण नही लगा सकती। 

माता-राजमती, तू विवाह का जो अर्थ लगा रही है उससे हम 
इन्कार नहीं करते, लेकिन हृदयगत भावों को ससार के सभी लोग नही जान 
सकते। इसलिए विवाह सम्बन्धी स्थूल-किया का होना आवश्यक है और 
जब तक वह न हो जाय, कोई पुरुष या स्त्री विवाह-बन्धन से बद्ध नही माना 
जा सकता | 

राजमती-कोई दूसरा मुझे विवाह-सम्बन्ध मे बद्ध माने या न माने 
में तो अपने को ऐसा मानती हू। विवाह सम्बन्धी स्थूल किया देखने की 
आवश्यकता तो तब है, जब मैं अपने हृदय भावों को छिपाऊ। विवाह- 
सम्बन्धी स्थूल क्रिया भी हृदय के आश्रित है। केवल विवाह ही नहीं समस्त 
कार्य का मूल हृदय है। जिस बात को हृदय एक बार स्वीकार कर चुका है, 
केवल सासारिक विपय-सुख के लिए उससे मुकरना और विवाह-सम्बधी 
स्थूल क्रिया न होने का आश्रय लेना, कम से कम मैं उचित नहीं समझती। 

माता-तू चाहे विवाह-क्रिया को न मान लेकिन ससार तो मानता 
हे ना यदि तू अभी किसी से यह कहे कि में अरिष्टनेमि की पत्नी हू तो क्या 
ससार के लोग इस बात को मानेगे | ओर तो ओर, क्या स्वय अरिप्टनेमि ही 
यह स्वीकार करेगे कि राजमती मेरी पत्नी है? 

राजमती-माता! भगवान्‌ अरिष्टनेमि को मैंने पति माना है इसलिए 
में अपने को विवाह-सम्बन्ध में वन्धी हुई ओर भगवान्‌ अरिष्टनेमि की पत्नी 
ही मान्‌गी। में यह नही कहती कि भगवान्‌ अरिप्टनेमि ने भी मुझे पत्नी रूप 
में स्वीकार किया है ओर इसीलिए वे विवाह-सम्बन्ध म॑ बन्धे हुए हैं। कदावित 
उन्होने हृदय से मुझे पत्नी माना भी हो तब भी वे विवाह-सम्बन्ध म न बच्चा 
हुआ मान सकते हैं लेकिन में ऐसा क्यो मानू? मेरा हृदय जेसा पढले था वैसा 
ही अब हे। जैसे पहले भगवान्‌ अरिष्टनेमि को अपना स्वामी मानती थी वैमे 
ही अब मानती हू। फिर में स्थल क्रिया क्यो देखू? 

माता-दख राजमती तू उतावली बनकर अपन लिए इस प्रकार का 
निर्णय मत कर | काप-विकार की प्रचण्ड तरगा म बड-बड़े बढ जात हैं वृ 
तो अभी लडकी है। 
२७८ -जी जवाहर फिणादती * . .. २७ ७६७ सूफी के अं 


राजमती-माता आपका यह कथन ठीक है। काम के सामने बडो- हट 
को नतमस्तक होना पडता है यह मे मानती हू। लेकिन यदि मेरे विवाह तो 
स्दल-क्रिया की गई होती और मैं वह किया होते ही विधवा हो है कील 
व्या उस दशा मे काम मुझ पर प्रकोप न करता ? यदि करता, तो उस 
काम-प्रकोप से बचने के लिए आप मुझे क्या सम्मति देती ? क्या उस दशा 
मै आप मुझे दूसरा विवाह करने को कहती ? उस समय तो आप भी, मुझे 
<व रखने का ही उपदेश देती। जो कार्य मै स्थूल-किया से विवश होकर 
फरती टली कार्य हृदय की प्रेरणा से क्यो न करू ? ससार के लोग बुद्धिमान्‌ 
£ इसी से दे स्थूल-किया न होने के कारण दूसरा विवाह करना अनुचित न 
मानते घोगे परन्तु मुझमे इस प्रकार का विचार करने की बुद्धि ही नही है। 
>े तो अपनी दुद्धि भी उन्ही को समर्पण कर चुकी हू, जिन्हे मैने हृदय से पति 
गाता है। 

राजमती का अन्तिम उत्तर सुनकर उसके माता-पिता राजमत्ती का 
दिए करने की ओर से हत्ताश हो गये। उन्होने राजमत्ती से अधिक कुछ ' 
कहता-सुनना अनावश्यक समझा और राजमती से यह कह कर वहा से चले 
गये कि तू इस दिषय पर शाति से विचार कर। उन्होने राजमती की सखियो 
उस 'भे कहा कि तुम लोग राजमती को सब बात्तो का ध्यान दिलाकर 
साशाओ। इस प्रकार इठ पकडने का परिणाम, इसके लिए अच्छा न होगा। 

राजमती के माता-पिता के चले जाने के पश्चात्‌ राजमत्ती की 
सा य। राजग्ती को समझाने लगी। वे कहने लगी-सखी, ससार मे कोई 
“ “पुष्य सुद्ध को दुख ने ददलना नही चाहता, न कोई भी आदमी, अपने 
५ ५० त पुछ में डालता है। यह बात दूसरी है कि विवश होकर दुख सहना 
५३ ५६ पु प्रथल् सुर प्राप्ति का ही करते हैं। फिर आप अपने लिए दुख क्यो 

ए हे रह? जल अपिक दिदाह अनी हो सकता है, तब इस सुख-सुयोग 
पा सर हो जा ? महाराज रे और महारानी ने आपसे जो कुछ कहा है, 

० प्रक२:-चर करो और दिवाह का सुअवसर न जाने दो, अन्यथा 
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आधिपत्य हो गया है। मै तो बिलकुल वह विक्षिप्ता हू, जिसे केवल भगवान्‌ 
अरिष्टनेमि की ही धुन हे। हृदय कहता है कि इस जन्म के लिए तो तू भगवान्‌ 
अरिष्टनेमि को अपना पति बना चुकी है। अब तुझे दूसरा-पति बनाने का 
अधिकार नही है। हा, मस्तिष्क दूसरा पति बनाने के विषय मे विचार कर 
सकता था परन्तु हृदय ने उसे भी अपने प्रभाव से प्रभावित कर लिया। ऐसी 
दशा मे, तुम्हारी बात मेरी समझ मे आये तो कैसे| सखियो, इस प्रकार की 
बाते करके मुझ दु खिनी के हृदय को और दु खित न करो | मेरे लिए पति का 
विरह ही असह्य हो रहा है| मेरे लिए एक दिन, वर्ष के समान बीतता है और 
एक-एक रात युग के समान बीतती है। मेरा हृदय प्राणनाथ के वियोग से 
जल रहा है। उस जलते हुए हृदय पर तुम इस तरह की बाते करके नमक 
मत लगाओ | कहा तो मै सोचती थी कि विवाह होते ही मैं पति के साथ 
आनन्द-पूर्वक सुख-भोग करूगी, आगामी शरद्काल की स्वच्छ-निर्मल रात 
पति के साथ सुख-पूर्वक बिताऊगी और चकोरी की तरह पति के चन्द्रमुख 
को देखकर आनन्दित होऊगी, लेकिन कहा यह विरह-वेदना सहनी पड रही 
है ! सखियो का कर्तव्य ऐसे समय मे मुझे विरह-वेदना से मुक्त करने का 
प्रयत्न करना तथा धेर्य देना है लेकिन आप लोग तो ऐसी बाते करती हो कि 
जिससे मेरा दुख वृद्धि पाता है। सखियो, इसमे तुम्हारा किचित भी अपराध 
नहीं हे। यह तो मेरे पूर्व पापो के ही कारण है। यदि ऐसा न होता तो प्राणनाथ 
मुझे विरह-ज्वाला मे जलने के लिए छोड कर ही क्यो चले जाते ओर आप 
भी सखियो के योग्य कर्तव्य को क्यो भूलती? फिर भी मै तुमसे यह अनुरोध 
करती हू कि इस प्रकार की बाते करके मुझे कष्ट मत पहुचाओ। में भगवान्‌ 
के सिवाय ससार के अन्य समस्त पुरुषो को पिता-श्राता के समान मानती हू। 
मेरे पति तो भगवान्‌ ही हैं। में उन्ही के नाम पर अपना जीवन बिताऊगी। 
सखियो, तुम मुझे यह भय दिखाया करती हो कि किसी दूसरे के 
साथ विवाह न करने पर जब काम का प्रकोप होगा दुख पाओगी लेकिन 
क्या काम मुझे अबला को ही कष्ट देगा? पति को कष्ट न देगा? पति ने मुठ 
त्यागकर किसी दूसरी का पाणिग्रहण तो किया ही नहीं है जो उसके कारण 
पति को काम-पीडा न हो और मुझे ही हो। जिस स्थिति म॑ पति है उसी 
स्थिति मे मैं हू। जब वे काम से होने वाले कष्ट सहग ता क्‍या मैं न सह? मैं 
उन कपष्टा स भय खाकर अपने विचार से पतित क्या € जाऊ? स्त्री क 
कर्तव्य पति का अनुगमन करना है अत जिस प्रकार पति कष्ट सरे उर्सी 
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प्रकार मुझे भी कष्ट सहने चाहिए और यदि पति, काम पर विजय प्राप्त करे 
तो मुझे भी वैसा ही करना चाहिए, इसलिए तुम लोग, मुझे इस प्रकार का भय 
न दिझाओ किन्तु पति का अनुसरण करने की ही शिक्षा दो। 

राजमत्ती की बातो से, सखिया चुप हो गईं। उन्होंने फिर भी 
राजमत्ती को समझाने और विवाह करना स्वीकार करने के लिए बहुत प्रयत्न 
किया परन्तु उनका सब प्रयत्न निष्फल हुआ | राजमती भगवान्‌ अरिष्टनेमि 
के प्रेम मे ऐसा रग गई थी कि अब उस पर किसी की बातो से कोई दूसरा 
रग चढता हो न था| 


०. मिल को ५ सी 
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नारी जीवन कत्त 


श्री जवाहर विद्यापीठ, मीनासर 
-- एक परिचय - 


स्थानकवासी जैन परम्परा मे आचार्य श्री जवाहरलाल जी म 
सा एक महान्‌ क्रातिकारी सत हुए है। आषाढ शुक्ला अष्टमी सवत्‌ 
2000 को भीनासर में सेठ हमीरमलजी बाठिया स्थानकवासी जैन 
पौषधशाला मे उन्होने सथारापूर्वक अपनी देह का त्याग किया। उनकी 
महाप्रयाण यात्रा के बाद चतुर्विधि सघ की एक श्रद्धाजलि सभा 
आयोजित की गई जिसमे उनके अनन्य भक्त भीनासर के सेठ श्री 
चम्पालाल जी बाठिया ने उनकी स्मृति मे भीनासर में ज्ञान-दर्शन 
चारित्र की आराधना हेतु एक जीवन्त स्मारक बनाने की अपील की | 
तदन्तर दिनाक 294 4944 को श्री जवाहर विद्यापीठ के रूप में इस 
स्मारक ने मूर्त रूप लिया | 

शिक्षा-ज्ञान एव सेवा की त्रिवेणी प्रवाहित करते हुए सस्था ने 
अपने छह दशक पूर्ण कर लिए है। आचार्य श्री जवाहरलालजी मसा 
के व्याख्यानो से सकलित, सम्पादित ग्रथो को 'श्री जवाहर किरणावली 
के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। वर्तमान मे इसकी 32 किरणों 
का प्रकाशन सस्था द्वारा किया जा रहा है इसमे गुफित आवार्यश्री की 
वाणी को जन-जन तक पहुचाने का यह कीर्तिमानीय कार्य है। आज 
गोरवान्वित हे गगाशहर-भीनासर की पुण्यभूमि जिसे दादा गुरु का 
धाम बनने का सुअवसर मिला ओर ज्योतिर्धर आचार्य श्री जवाहरलाल 
जी मसा की कालजयी वाणी जन-जन तक पहुच सकी | 

सस्था द्वारा एक पुस्तकालय का सचालन किया जाता है 
जिसमे लगभग 5000 पुस्तके एव लगभग 400 हस्तलिखित ग्रथ ह। 
इसी से सम्बद्ध वाचनालय मे देनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक - 
कुल 30 पत्र-पत्रिकाये उपलब्ध करवाई जाती हे। प्रतिदिन करीब 
50-60 पाठक इससे लाभान्वित होते हे। ज्ञान-प्रसार के क्षेत्र मं 
पुस्तकालय-वाचनालय की सेवा अत्यन्त महत्वपूर्ण हे और क्षेत्र मं 
अद्वितीय है। 


महिलाओ को स्वावलम्बी बनाने हेतु सस्था द्वारा सिलाई, 
दुनाई कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र का सचालन किया जाता है, जिसमे योग्य 
अध्यापिकाओ द्वारा महिलाओ व छात्राओ को सिलाई, बुनाई, कढाई व 
पेन्टिग कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे वे अपने गृहस्थी के 
कार्यो मे योगदान दे सकती है और आवश्यकता पडने पर इस कार्य 
के सहारे जीवन मे स्वावलम्बी भी बन सकती है। 

सस्था के सस्थापक स्वर्गीय सेठ श्री चम्पालाल जी बाठिया 
की जन्म जयन्ती पर प्रत्येक वर्ष उनकी स्मृति मे एक व्याख्यानमाला 
का आयोजन किया जाता है जिसमे उच्च कोटि के विद्वानों को 
बुलाकर प्रत्येक वर्ष अलग-अलग धार्मिक, सामाजिक विषयों पर 
प्रययन आयोजित किए जाते है| 

उपरोक्त के अलावा प्रदीप कुमार जी रामपुरिया स्मृति पुरस्कार 
के अन्तर्गत भी प्रतिवर्ष स्नातकस्तरीय कला, विज्ञान एव वाणिज्य 
सकाय मे वीकानेर विश्वविद्यालय मे प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने 
याले विद्यार्थियो को नकद राशि, प्रशस्ति-पत्र एव प्रतीक-चिन्ह देकर 
सम्मानित किया जाता है एव स्नातकोत्तर शिक्षा मे बीकानेर विश्वविद्यालय 
में सर्वाधिक अक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी को विशेष योग्यता 
एरुफार फके रूप मे प्रशस्ति-पत्र एव प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मानित 
किया जाता हे। 
से विद्यापीठ द्वारा ठण्डे, मीठे जल की प्याऊ का सचालन किया 
“था १ जनसाधारण के लिए इसकी उपयोगिता स्वय-सिद्ध है। 
5प शदार अपने बहुआयामी कार्यो से श्री जवाहर विद्यापीठ निरन्तर 


ह।क्‍ 


पाति-पथ पर अग्रसर हे। 


